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मारे देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता हैं। 
अधिकांश लोग खेती-संवंधी कारबार कर के अपनी जीविका 
चलाते हैं | ऐसी दशा में इस बात को बड़ी आवश्यकता हैं कि हम 
गाँवों के रहने वालों और उनकी जीविका निर्वाह की रीति के संबंध 
में विशेष रूप से अध्ययन कर | साथ द्वी हम यह भी जानने का प्रयत्न 
करे कि उन की आमदनी इस योग्य है या नहीं कि वे लोग उस से 
अपना जीवन सुख ओर संतोष के साथ निवांह कर सके | यदि हमारी 
जाँच से उन की आमदनी संतोषजनक न मालूम हो तो यह जानने का 
प्रयक्ष किया जावे कि किन किन उपायों से उनकी उन्नति हो सकती है | 
इस पुस्तक का मुख्य ध्येय इन्हीं बातों का ज्ञान प्राप्त कराना हे | 
“भारतीय जनता बृटिश राज्य के भारत म॑ स्थापित होने के बाद 
पहले की अपेक्षा ग्ररोब हो गई हे? यह कथन कहाँ तक सच है इस 
विषय में चाहे मतभेद हो परंतु यह स्पष्ट है कि भारत की जनता इस 
समय गरीब हे । 
नीचे इस एक नक्शा देते हैं जिसमें भिन्न भिन्न लेखकों के अनु- 
सार भारत में प्रति मनुष्य को वाषिक आमदनी का अनुमान दिया 
गया है | 
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यदि हम ऊपर दिये हुए नकशे में से सब से बड़ी रक़ृम को द्ी+- 
जो फ़िंडले शिराज़ साहब की है--अपने विचार का मुलमंत्र मान ले 
तो भी हम यह देखते हैं कि प्रति मनुष्य प्रतिमास आमदनी के लगभग 
नो रुपये ग्यारह आने दी आते हैं। यह रक़म यदि ज्यों की त्यों ली 
जावे तो भी इस योग्य नहीं है कि इस मेहगी के समय में एक आदमी 
के सुख ओर संतोष के लिए. काफ़ी हो | फिर भी नो रुपये ग्यारह आने 
का औसत तभी निकलता है जब कि हम यह मान लें कि उपरोक्त 
आमदनी के अंक भारत को जनता में बराबर बाँट दिये गए हैं, परंतु 
यह किसी प्रकार सच नहीं हे । इसलिए यद्द निश्चित है कि हम ग्ररोब 
हैं। इसे कोई भूठ नहीं सिद्ध कर सकता | इसलिए इस बात का ज्ञान 
प्राप्त करना सब से अधिक आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय संपत्ति की 
उन्नति केसे कर सकते हैं; जिससे भारत के प्रत्येक मनुष्य को जीवन 
की सभी साधारण आवश्यकताश्रों को पूरा करने की सामग्री मिल जाये। 

सन्‌ श्य८ध० तथा २९०१ ईसस्‍वी की अकाल-जाँच-कमेटियों! 
( 7०76 (:077789075 ) ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया था 
कि भारत की जनता के बहुत बड़े हिस्से में--जो गाँवों में रहती है-- 
अकाल का इसलिए अधिक प्रकोप रहा, क्‍योंकि अधिकतर ग्रामीण 
जनता खेती-बारी से द्वी पेट पालती हे ओर खेती-बारी अधिकतर वर्षा 
पर निभर रहती हे। जहाँ जहाँ वर्षा की कमी रही वहाँ वहाँ अ्रकाल का 
रूप भयेकर रद्दा । इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए इन दोनों 
कमेटियों ने बहुत सी बातों के साथ इस बात की भी सिफ़ारिश की थी 
कि जद्दाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों को एक भारी संख्या में खेती ही 
में न लगा कर, उनके लिए दूसरे उद्योगधंघों का प्रबन्ध किया जावे। 
इन सिफ़ारिशों का यह भी नताजा निकला कि सरकार और जनता 
दोनों हो खेती की ओर से लापरवाह होने लगे ओर दुसरे उद्योग-धंघो 
की ओर भुकने लगे | यहाँ तक कि भारत के बहुत से नेताओं की भी 


( ७ ) 


थही धारणा हो गई कि भारत का कब्याण खेती के सिवा अ्रन्य उद्योग- 
धैधों की उन्नति करने से ही द्वो सकता है। यद्यपि हमारा यह कदह्दना 
ठीक. न होगा कि खेती-बारी की उन्नति से ही भारत का कल्याण होगा, 
फिर भी हम निस्संकोच यह कद सकते हैं कि भारत के कल्याण के 
लिए उसकी खेती-बारी और श्रन्य उद्योग-धंधों दोनों ही कीः उन्नति 
करना ज़रूरी है। परंत भारत की खेती-बारी की अ्रच्छी तरह उन्नति 
किये बिना यहाँ अन्य उद्योग-धन्धों में उन्नति करना असंभव है । 

यहाँ के कपड़े बुनने के उद्योग का इतिहास दही हमारे इस कथन 
का समथन करता है। अ्रय से दस वर्ष पहले तक भारतवष में ऐसी 
बहुत ही कम कपास की क़िस्में बोई जाती थीं जिनके सूत से बढ़िया 
कपड़ा तेयार किया जा सकता | कपड़े बनाने के कारख़ानों को लाचार 
होकर मोटा कपड़ा ही बनाना पढ़ता था | श्रब जब कि दम ऊँचे दर्जे 
का कपास उत्पन्न करने जा रहे हैं, हमार लिए यद्द संभव होता जाता 
हे कि उससे मद्दीन कपड़े भी कारख़ानों में बनाये जा सके जो दुसरे 
देशों से अब तक लगभग साठ करोड़ रुपये के हर साल यहाँ आत हें। 
इससे यह सिद्ध दोता है कि हमार कपड़ा बनाने के उद्योग-धर्धे की 
उन्नति तब तक न हो सकी थी जब तक हमने ऊंचे दर्ज के कपास की 
क़िस्में पैदा करने की कोशिश नहीं की थी | 

यही दशा शक्कर के व्यवसाय की भी रही । भारतवष म॑ शक्षर की 
खपत संसार के सभी देशों से अधिक है और संसार के सभी देशों से 
अधिक ज़मीन यहाँ गन्ने की खेती के काम में आती है। इस पर भी 
हर साल करोड़ों रुपये की शक्कर जावा, मारिशस आदि देशों से हमारे 
यहाँ आती है | कारण यही है कि हमारे किसान लोग जो गन्ना पैदा 
करते हैं वह अन्य देशों के गन्ने के बराबर शक्कर नहीं दे सकता | यदि 
हमारे किसान भी विदेशियों की तरह ऊंचे दर्ज के गन्ने की खेती करने 
लगें तो दइमारी करोड़ों की लक्ष्मी---जो शक्कर के ख़रीदने में बाहर जञाती 
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हे--अ्पने ही देश में रह जावे। यदि शक्कर बनाने का व्यवसाय 
उन्नति कर जावे, तो जो लाभ अन्य देशवाले उठाते ई उसे अपन 
ही देशवाले उठाव। सैकड़ों में से यह्द केवल दो ही उदाहरण हें 
जिनसे यद्दी सिद्ध होता है कि भारत के अन्य उद्योग-धंघों की उन्नति 
ग्रधिकतर भारत की खेती-बारो की ही उन्नति करने से हो सकती है । 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं हे कि इर्म समस्त उद्योग-घंधों की ओर 
से लापरवाह हो जाना चाहिए | हमारे कहने का मतलब यहद्दी है कि 
जब तक भारत की खेती-बारी की उन्नति नहीं की जावेगी तब तक वह 
ग्रन्य उद्योगधंधों में आगे नहीं बढ़ सकता | इस छोटी सी पुस्तक का 
मुख्य उद्देश्य सवसाधारण का ध्यान भारत के इस सब से महत्वपूर्ण 
उद्योग-धंध की और आक्ित करना है । 

अन्त में यह लिखना परम आवश्यक है कि इस पुस्तक को 
प्रकाशित करने में मुझे अपने प्रिय मित्र श्री धीरेन्द्र वर्मा से विशेष 
सहायता मिली हैं | इस के बिना इस पुस्तक का वतमान हिंदी रूप 
कदाचितू और भी अधिक असंतोषजनक होता । मेरं साथ पुस्तक के प्रफ़ 
देखने तथा छुपाई की त्रुटियो को दूर करने मैं उनसे म॒ुके जो अमूल्य 
सहायता मिली है उसके लिए मैं अपने प्रिय मित्र का भअत्यन्त कृतश्ञ हूँ। 


विश्वविद्यालय, प्रयाग । बज गोपाल भटनागर । 
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पहला अध्याय 
हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव 


हिंदुस्तान के गाँवों ओर वहाँ रहनेवालों के दैनिक काये का श्रध्ययन 
करने ही का नाम आ्रामीय अथशाखस्त्र! है । इस परिभाषा का केवल यही 
मतलब हे कि हम गाँववालों के निजी और उनके समाम्र-संबंधी उन्हीं 
कार्मों का अध्ययन करेंगे जिनका कि घनिष्ठ संबंध मनुष्य-जाति के 
कल्याणकारी उपायों, उन की प्राप्ति श्रोर उन के उपयोगों से है । ग्रामीय 
अर्थशास्त्र की ऊपर दी हुईं परिभाषा से यही साफ़ मालूम होता है कि 
उनके सिद्धांत सावजनिक अर्थंशाख्र के सिद्धांतों से भिन्न नहीं हैं अर्थात्‌ 
साव॑जनिक अर्थशास्त्र की तरह ग्रामीय अर्थशाख में भी अर्थशास्त्र के व 
ही सिद्धांत पाथ जाते हैं | अंतर सिफ़ यही हैं कि ग्रामीण जीवन के 
अनुसार अथंशासत्र के सिद्धांतों का उस को ख़ास ख़ास हालतों का विचार 
रख कर अध्ययन करना पड़ता है । 

भारत में ग्रामीय अर्थशास्त्र के श्रध्ययन के लिए यह जान लना बहुत 
ज़रूरों ए कि यहाँ क्रिवन॑ तरह के गाँव होते हैं । एक तो वे गोंव हैं जिनके 
रदनवाले सब पास ही पास एक जगह पर रहते हों। ऐसे गोंव यहाँ 
सर्वत्र समथत्न भूमि या भेदान में पाए जाते हैं, जेसे, संयुक्त प्रांत, बिहार, 
बंगाल, इत्यादि । दूसरे वे हैं जिन के रहनेवाले श्रापस में एक दूसरे से 
दूर, अपने अपने खेतों पर घर बनाकर रहते हैं | इस तरह के गाँव भारत 
के पहाड़ी हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे, गढ़वाल, कुमाऊँ, ८हरी और मध्य 
प्रांत के कुछु पहाड़ी हिस्स । & 


# गाँवों की आबादी का कारण कोई खास व्यवस्था की बात नहीं है परंतु 


२ आ्रामीय अर्थशास्त्र 


जय 
कण 


ग्रच हम पहिली तरह के गाँवों को लते हं । एस गाँव चाहे ज़िले के 
बीच में बस हाँ या दूर, वहाँ आनं-जानवालों का सुभीता रेल, मोटर था 
नाव द्वारा हो सकता हो या वे एस सुभीते स दूर हों, वहों की बस्तो 
गोंव के बीचाबीच होती है | गाँव की बस्ती के चारों तरफ़ पाखर होते हैं 


बह केवल कुदरती हू । यही बात हम सार भारत के समथल हिस्सों में देखते 
हैं । कितु दिमालव आदि के पास के गाँवों की बात दूसरो है। पहाड़ी जगहों 
भें लोगों का इबठा होकर रहना असंभव हो एक दूसरे की आपस में मं 
करने के लिए ही लोग एक दूसरे के पास आर ख्लास कर एसी जगहों में, जहाँ 
की ज़मीन मिली हुई वस्ती बनाने के प्रतिकूल न थी, रहन लगे। पहले-पहल 
गाँव घन जगलो के बीच म॑ बसा करत थे, क्योंकि फ़्तल को हमेशा हिरन 
आर सुअरो का ओर मनुष्यों को वड़-वड़ जंगली जानवरों का डर लगा रहता 
था | इसके सवा चारों तरफ़ धूमत हुये डाकुओं का गिरोह बना रहता था 
ओर गाँवों के लागो मे एक दूसरे से ठीक पटती नहीं थी। इससे इसमें कोई 
आप्वाय नही कि वहाँ की अवस्थाओं को देखकर कही कहीं एक खारा व्यवस्था 
के साथ गाँव बसाये गये हों । इस तरह गाँवों की व्यवस्था करने का एक दूसरा 
वदारण भी था। जसा कि ऊपर कहा गया दट कि एक दल का दसरे दल से जो 
संबंध था, उसका सी, गाँवों की व्यवस्था ओर परिमाण आदि निश्चित करने 
में हिस्सा रहा दे। संयुक्त-प्रांत ओर पञ्ञाब के गूजर, जाट ओर अहीर आदि 
कुद किसान लोग अब भी अपना जातीय समुदाय क्रायम रखे हुए है । वे 
कवल अपना निज का एक गाँव ही नहीं वसात वल्कि एक बड़े भारी हिस्से 
तक फैल रहते हे । अहीरों और जाटों के ऐसे उपनिवेश मथुरा ज़िले ओर 
संयुक्त-प्रांत के कुछ पच्छिमी भागों--जेसे बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, आदि 
मं पाये जाते हैं। गूजर ओर जाटों के ऐसे उपनिवेश सारे पंजाब में पाये 
जान ६ । 

पटाड़ों म--जहाँ जगह कम होतीं हे और जहाँ जुताई-वुआई के लायक़ 
ज़मीन टुकड़ों में इधर-उधर बैँटी रहती है--गाँवों की कोपड़ियाँ भी कुछ यहाँ 
अर ऊुछ वहाँ रहती दें । यहाँ किसानों के मकान उनके खेतों में बने रहते हैं । 
उनके लगान आदि के प्रबंध करने के लिए उन में से कुछ खेतों ओर कुछ 
फोपड़ियों को मिलाकर एक गाँव बना देते हैं । 
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जो भिन्न-भिन्न जगहों में तलया या कुलम आदि के नाम से पुकारे जाते 
हैं । इन्हों पाखखरों और तलेयों में से मिद्दी निकाज् निकाल कर गाँवों के 
घर बनाये गये थे । अब इन्ही के चारों तरफ़ गाँव का सारा कूड़ा-ककंट 
ओर गाय-नर्लाी का गोत्र फंका जाता है। हर एक ग्ृहस्थ अपने अपने 
घर के कूद आंद को अत्नग अलग ढरों बनाता हैँ। ( मद्दास प्रांत में 
कूड़-ककंट और गाबर बहुथा घरों के पिछुवाड़े को ओर रखे जाते हैं जद्दोँ 
कि कुछ साग-परात बाया जाता है । ) 

इन्हीं पाखर आदि की ही क़तार में आस-पास जो बग्रीच ओर खुली 
हुईं जगहें हावी हैं वहाँ डन लोगों का खरिहान रहता हे । इसके बाद 
खेत मिलते हैं जा तोन घेरों में बंट रहते हैं। बस्ती स॑ क़रीब या दूर 
रहने के अ्रनुसार ही इन खेतों के तीन विभाग किये जाते ढ॑ं। क्योंकि 
इसी पर उत में खाद पहुंचाना निभर हैं। इन खेतों का पहला घरा गोंडा, 
गाहन या थायड कहलाता है, दूसरा मंझा और तीसरा घरा हार या 
पालू कहलाता | श्राबादी भी जाति जाति के लिहाज़ से [ंभन्न भिन्न 
सुहल्लों में बंटी रहती है | ग्रामीय श्रर्थशास्त्र में किसी भी गोंव के भिन्न 
भिन्न जाति के लोगों को व्यवस्था उस गाँव की उत्पत्ति पर निर्भर है | 


# भारत के गाँवा की उत्पत्ति नीचे लिखे हुये दो में से एक तरीक़े से हुई 
हे।यातोाफिसी जाति के या एक पथ के ही कुछ लोग एक जगह झाकर 
बस गये हो ओर वहों बस्ती आगे चलकर एक गाँव वन गय। ह, या किसी 
एक आदमी न किसी कारण से उस बस्ती को वबसाया हो | 4डन पावल साहब 
ने पहल प्रकार के गाँवों को जातीय या साम्प्रदायिक गाँ4 ( (७ ४७] 
ए।।।७७, ०. ) ओर दूसरे प्रकार के गाँवों को असाम्प्रदा।धयक ओर अजा- 

य गाँव कद ले प्रकार के गाँवो को उत्पत्ति के बार + उन का कहना 
है किया तो किसी जाति के था क़्ाफ्रिल्त के लोगों न--जिनका सख्या काक्ी 
रही हो--उस ज़मीन को जीत लिया हो ओर वहाँ की ज़मीन का आपस में 
बाँट लिया हो, या कोई एक ही कुद्ुब अपने बहुत से वंधु-वांधवों के साथ 
पद्ले किसी एक्ऑ जगह में आकर वस गया द्वो ओर दो-चार पीढ़ी के बाद उसी 


४ ग्रामीय अथंशास्त्र 


पर अक्सर ऊँची जाति के लोग गाँव के बोच ही में रहते हैं और 
सब स नीच जाति के लोग गाँव के किनारे किनारे रहते ह | लोगों के 
रहने के घरों के सिवाय हर एक गाँव में एक आम जगह होती हैं जिस में 
सभी लोग आकर विश्राम या किसी सावंजनिक काये के लिए आपस में 
मिल्ल सकते हैं । इसे चोपाल या गुडी कहते हैं । 


कुटुम्ब के नाती-पोत वही पर अपना अपना घर वनाकर रहने लगे हो । यह 
ठीक पता नही लग सकता कि इन दो मेंस किस तराक् से जातीय या 
साम्प्रदायिक गाँवा का उर्त्पात्ति हुई है पर इतना ज़रूर हक इन म॑ दूसर प्रकार 
के गाँवा की अपेक्षा ज़्यादातर एक ख्रासियत दख पड़ती है । जातीय गाँवों में 
लगभग सभी |कसान एक ही जाति या एक ही कुनब क होत हैं, कवल नोकर- 
चाकर दूसरी जाति के होते हैं । दूसरी स्नास वात वहाँ के ज़मीदारों में ज़मीन 
के बटवार के सबंध में पाई जाती है। यह सिद्धांत “भाइ-चारा” का सिद्धांत 
कहलाता & । इस के अनुसार एक कुटुम्ब क तीन पीढ़ी तक के लोगों को उस 
गाँव की सारी ज़मीन उन की बशावली के हिसाव से बाँटी जाती ह ओर फिर 
इस क बाद चौथी, पाँचवी, ओर आगे की पीढ़ी के लोग बराबर बाँट लेते हैं । 
आजकल “भा३ चार? के गाँव में तीन पीढ़ी वाला बटबारा कही नज़र नहीं 
आता। कारण यह द्व कि इस को बीत हुए बहत समय हो गया हे और अब 
जं भाई-चार का बटवारा मिलता हूँ सिफ्र दो क़िस्म का ह--एक तो वह 
जहाँ हर शख्स वरावर बांट हुए 6, ओर दूसरा वह जहाँ कि ज़मीन क़ब्ज़ के 
अनुसार वेटती ह । यद्यपि एस जातीय गाँव के ज़मीदारों आर मालमुज़ारों में 
ज़्मान का बटवारा करने के लिए “भाई-चारे” का सिद्धान्त से साधारण है, 
पर साथ है बहुत से गाँवों में पटटीदारी? की प्रथा भी जारी है । एक से 
अधिक गांव एक ही जमींदार या मालमुज़ार के हाथ में हाता है जिसका एक 
ही कुठु व हाता हं । गाँव का पीढ़ा के हिसाब से गाँव मिन्‍न भिन्‍न हिस्सों में 
लं।गा में बटा रहता है । आगरा ज़िल में लगभग सभी गूजर आर अद्दीरों 
क गाँव इसा प्रकार क € । 

दूसर अजातीय गांव है। इन गाँवों को उत्पत्ति बहुधा इस प्रकार से होती 
हे । किसी भी एक कुठ्ुम्ब के लोगों ने जब देखा कि उनका सारे का सारा गाँव 
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यह चौपाल बहुधा एक नीम, पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे एक 
चौर॑स उठी हुईं ज़मीन होती है या किसी मंदिर का श्ॉँगन होता है । 
इसो जगह गाँव के बड़े-बूढ़े लोग रोज़ शाम को इकट्ठा हाकर ग्रामसंबंधी 
विषयों पर वाद-विवाद करते हैं | यहीं पर पुलिस का सब-इंस्पेक्टर या 
उस गाँव का पटवारी उन देहाती लोगों को अपना प्रभुत्व दिखलाता है। 
ओर यहों पर कभी कोई रमता योगी अपने पवित्र चरणों स॑ उनके भाव 
को पविन्न कर गाँववालों को संत-समागम का स्वर्गीय सुख देता है । फिर 
हर गाँव का एक विशेष देवता होता है, जेस दुल्हा देव, भोंड देव, भेंसा- 
सुर, धननेश्री, महामाया इत्यादि । कहों कहों इनके मंदिर होते हैं और 
कहों कहों नहीं । 


लोगों से आवाद हो रहा हे तो वे लोग दूसरी जगह की तलाश में निकले आर 
उसको आवबाद कर लिया | ऐसा कई जगह होता आया है ओर अब भी कहीं 
कहीं ऐसा होता है । ऐसा उस समय हुआ दे जब कि सरकार या कोई बड़ा 
तालुक़ेदार गेर-आवाद ज़मीन को--जिस पर अब तक खेती नहीं की गई थी 
--किसी उत्साही या उद्यमी किसान को खेती के लिए द देता है। मिस्टर 
बेनेट के शब्दों में ऐसे गाँव मिन्‍न मिन्‍न जाति के कुछ लोगों का एक समुदाय 
ही हैं। ये लोग गाँव की सीमा म॑ं रह कर खेती-बारी के ज़रिये अपनी जीविका 
चलाते हैं । आपस में एक दूसरे को रक्षा के विचार से या उस ज़मीन पर 
अधिक दिनों तक रहते रहते उससे ओर वहाँ के रहने वालों से प्रेम हो जाने 
से या वहाँ के एक ज़मीदार या मालगुज़ार के नीचे रहने से लोग एक प्रकार 
से इकटू होकर रहते हे । ऐसे गाँवों में ज़मीदारों के वीच ज़मीन का बटवारा 
करने में पटटीदारी की प्रथा ही ज़्यादातर प्रचलित है। पर साथ ही ऐसे भी 
कुछ उदाहरण मौजूद हैं जहाँ कि एक ही आदमी द्वारा बसाये हुए गाँव के 
सभी लोगों में बराबर बरावर ज़मीन बाँटने की प्रथा हो गई है या यह बटवारा 
वहाँ के रहनेवालों के धन या उनके हल ( खेती करने की शक्ति का एक माप 
है ) के अनुसार होता है। देखिए बेडन पावल लिखित “लैंड सिस्टम अबू 
ब्रिटिश इंडिया,” भाग १, ओर "(दि इंडियन विल्लेज कम्यूनिटी ।? 
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बिखरी हुईं आबादी वाले गाँव भारतवर्ष के पहाड़ी हिस्सों में पाये 
जाते हैं | हर गाँव में कुछ पुरवे बसे होते हैं ओर प्रत्येक पुरव में दी दो 
या तीन तीन मकान होते हैं, और हर पुरवे के साथ कुछ खेत होते हें 
जो इन के बसने से पहले जंगल्ली पेड़ों से ढके हुये थे ओर जिन को इन 
लोगों ने बराबर करके खेती के लायक़ बना लिया था | मेंदानों की तरह 
पहाड़ी गाँवों में ऐस बढ़े बढ़े खेत बहुत कम पाये जाते हैं | इसी से ऐसे 
गाँवों में गाहन, मंझा और हार नामक खेतों के तीन प्रकार नहीं पाये 
जाते हैं । 

सामाजिक ओर ग्राथिंक दृष्टि से भारतीय गांव एक ऐसी संस्था है 
जिसमें की कुछ लोग, आपस के स्वार्थ के लिए एक समाज में रहते हैं 
ओर एक दूसरे से सहायता पाते हैं | पर इसका यह श्रथ नहीं हैं कि किय्यी 
गाँव के सभी रहनवालों की कोई एक ही संपत्ति हा या सब एक ही खेत 
को जोता करते हों । & इसका केवल यही मतलब है कि कुछ कुटब जिनको 


» दटाती समाज के संबंध में सर हेनरो मन ने अपनी किताव “दि विलज 
कम्यूनिट! (|॥७ ५१]]826 ८०४४७४ | ६9५) में लिखा हे-/एक 
गाँव की ज़्मान का बहुत से लोगों में मुश्तरका होना एक नियम था ओर 
ज़मीदारों का अलग अलग ज़मीन का मालिक होना एक विशपता थी ।” फिर 
ये एक जगह लिखते हैं---“बहुत से लोगों एक का जगह एकत्र होना उस ज़मीन 
पर ही निर्भर था जिसे वह सब साथ-साथ जोतते थे । पर ग्रामीण समाज की 
यह परिभाषा भारत के किसी गाँव के लिए लागू नहीं हो सकती। भारतीय 
ग्रामीण समाज के लिए हमें किसी ऐसे शब्द का उपयोग न करना चाहिए 
जिसका अथ किसी प्रकार साम्यवादी (007एएप्रत] 5$2) हो। समाज? 
शब्द का अथ केवल यही हो सकता है कि कई गाँवों मे कुछ कृट्ठम्ब एक ऐसी 
प्रथा के नीच रहते हों जिससे वे किसी ज़मीन के सहयोगी ज़मीदार होत दं। 
इसका यह मतलब नहीं निकलता कि उन सबों की एक ही ज़मीन व सब चीजे 
एक ही होती दें । ( कंपबेल, माइन इंडिया, पृ० ८०-६० )। समाज का केवल 
यही अथ होता है कि वह एक जन-समुदाय है जो एक गाँव में रहकर अपने- 
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आधिक स्थिति एक दूसरे से जुदा है अपने श्रपने-रोज़गार जेसे खेती, 
जुलाहे या बढ़ई के काम इत्यादि चलाते हुए वहाँ रहते हैं । 
.. ज्ञीवन-निर्वाह के उपायों को इकट्ठा करने में कुटुम्ब एक जीव माना 
जाता है। इस कुटुग्ब के लोग जितने प्रकार के धंधों में लगे हों उन सब 
का स्थायी और अस्थायी मृलधन उस कुटुम्ब नामक जीव का ही होता 
है । इसके सिवाय दूसरी बातों में भी कुटुम्ब एक जीव समझा जाता है | 
हर एक गाँव में कई किसानी पेशेवाले कुटम्ब रहते हैं, चाहे वह ज़मीन 
जिसपर वे खेती करते हैं, उन्हीं की हो या वे लोग उसके लिए ज़्मींदार, 
मालगुज़ार श्रथवा सरकार को लगान देते हों । ज़्ञमींदार या मालगज़ार 
चाहे उस गाँव में रहे, या न रहे, पर जब वह गाँव में रहता है तो वह 
बहुधा अपने गाँव की आबादी के बीच में घर बना कर रहता है और वह 
समाज का श्रगुवा समझा जाता है। गाँव के सारे लोग उसी से सारे 
रूगड़ों का निबटारा करा लेते हैं | दक्षिण भारत के रैय्यतवारी गाँव में 
यह पद गाँव के पटेल या मुंसिफ़ को मिलता हे । 

भारतीय गाँवों के किसानों और ज़मीदारों के सिवा और भी बहुत 
से ऐसे कुटुम्ब रहते हैं जो कि खेती से कुछ संबंध रखते हुए दूसरा 
रोज़गार करते हैं । लगभग सभी गावों में बढ़ई श्रौर लुहार रहते हैं जो 
कि किसानों के हल तथा अन्य ज़रूरी चीज़ों को बनाते या सुधारते हैं । 
वहाँ कुम्हार, तेली, जुलाहे ञआादि भी रहते हैं जो कि गाँव की सारी 
ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं । हर एक गाँव में नाई, धोबी, मोची, मेहतर; 
अपने भिन्न-भिन्न अधिकारों के साथ वहाँ आस-पास के खेतों में खेती-बारो 
करते हों। इसी प्रकार मिस्टर बेनेट गोंडा के १८७२-७४ ईस्वी वाले बंदोबस्त 
की रिपोर्ट प्र० ४५, ४६ में लिखते हैं--“में ग्रामीण समाज का यही अथोे 
लगाता हैँ कि वह एक ऐसा जन-समुदाय हे जो एक गाँव में रहता है ओर 
जिसमें कि लोग खेती या खेती-संबंधी दूसरे काम करके अपनी-अपनी जीवका 
चलाते हैं ९५ 
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कहार श्रौर भिश्ती रहते हैं जो हमेशा गाँववालों की सवा करते रहते 
हैं। फिर अक्सर गाँव में पुरोहित जी या मौलवी भी रहते हैं जो तिथि- 
त्योहारों पर जजमारनों का काम कराते रहते हैं | एस लोगों की नोऊकर की 
तनख़वाह अक्सर हर एक फ़सल के बाद वहाँ के प्रचलित नियम के अनु- 
सार श्रनाज में ही दी जाती है, पर अब जब लोगों का शहर में आने- 
जाने का सुभीता होने लगा हैं ओर लोगों के विचार भी बदलते जा रहे 
है तो श्रनाज की जगह सिक्‍तके में वतन देना शुरु कर दिया हैं | 
हर एक गाँव में साहूकार होता है जो गाँव के ल्लोगों को बहुधा 
रुपया ब्याज पर दिया करता है । भिन्न भिन्न स्थानों में इस साहूकार के 
प्रथक एथक नाम हैं, जेसे सावजी, महाजन, धनी, चेद्टी, आदि । गाँव 
की उपज के संबंध में वह शहर ओर गाँव के बीच बहुधा एक दरमियानी 
आदमी का काम करता है। जीवन की अन्य ज़रूरी चाज़ें, जस गुड़, 
नमक, तम्बाकू आदि भी वह बेचता है । वह बड़ा भला और इज्ज़तदार 
आदमी समझता जाता है। दूसरों को तो मदद देता ही है पर साथ ही 
वह अपने लिए भी मनमाने टके पेदा कर लता हैं। उसके ब्याज की दर 
बहुत ज़्यादा होती हैं पर साथ ही बेचारे को ज़िम्मेदार बड़ी और ख़तरा 
भी बहुत रहता है | कमी कभी ज्मींदार या मालगुजार ही साहूकारी का 
भी काम करता है। 
अग्रब जन-संख्या की बढ़ती के साथ साथ गाँव में ऐस लोग भी पाये 
जाते हैं जिन्हें हम बिना ज़मीन के मजदूर कह सकते हैं ओर जिन का 
पाया जाना श्रब ग्रामीय अथंशासत्र के लिहाज से मार्के की बात हो गईं 
है। पहल जमाने में भी हर एक गाँव में चमार, पासी आदि जाति के 
(हुत से मजदूर हुआ करते थे जो अनाज लेकर किसानी कारबार में 
दूसरों की मजदूरी किया करते थे। अरब ऐसों की संख्या बहुत बढ़ गईं 
है श्रौर उन्हें अनाज की जगह अ्रब पेस भी मिलने लगे हैं । उनमें से 
कुछ बढ़े बड़े कारखानों वाल्ने शहरों में चल्ने जाते हैं ओर वहाँ से रुपया 
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पैदा कर अपने घर भेजते हैं। जब कभी घर वापस आ जाते हैं तो 
खेती शुरु कर देते हैं | उनमें एक खास बात यह होती है कि उन्हें खेती 
का अनुभव ता होता नहीं, वे लोग लगान बढ़ा कर देने लगते हैं क्योंकि 
वे खूद बहुत सा रुपया शहर से कमा कर लाये रहते हैं । इस प्रकार लगान 
बढ़ जाने से वहाँ क पुराने पेशेवाले किसानों की बढ़ी हानि होति है। 


गाँवों का शासनकाये 


हर एक गाँव का एक मुखिया होता हें जो मुक़दम, पटेल, मुखिया, 
तलियार अदि के नाम स॑ पुकारा जाता है | उसके नीच एक या दो 
चीकीदार होते हैं जो गाँव में पुलिस का काम करते हैं | गाँव की सारी 
कारवाई की रिपोर्ट पहल उसके पास पहुँचती हैं ओर फिर अगर उसकी 
तबीयत आ गई ता उसके बाद सरकिल पुलिस अफ़सर या तहसीलदार 
को खबर लगती है । गाँव में चोरो श्रादि की जाँच पड़ताल या अन्य 
दूसरे काम गाँव का मुखिया ही करता है । उस लोगों से लगान वसूल 
करन स काई मतलब नहीं रहता । जिस गांव में खुद ज़मींदार रहता है 
वहाँ बेचारे मुखिया की कुछ ज़्यादा कदर नहीं होती और कहीं कहीं 
जमींदार या मालगुजार ही मुखिया बनता हे । 

गाँव का हिसाब-क्रिताब रखने वाला भी एक अफसर हर एक गाँव 
में रहता है । उस पटवारी या करनाम कहते हैं | गाँव के हर एक किसान 
के खेत का नाप ओर हिसाब उसके पास रहता है। जसोींदारी प्रथावाल्े 
योँवों में भिन्न-भिन्न जुमींदारों की ज़मीन का हिसाब पटवारी के खेवट 
नाम के रजिस्टर में रहता है ओर साधारण किसानों के खंत, उनके 
हक-हफूक़ात का हिसाब खतौनी नाम के रजिस्टर में होता है । रेय्यतवारी 
मोर्जों में पटावारी के पास केवल वही रजिस्टर रहता है जिसमें किसान 
के हक़-हक़कूक़ात लिखे हों । इसके सिवा हर एुक पटवारी के पास उस 
गांव का एक नक़शा होता है जिसे शजरा कहते हैं जिसमें हर खेत के 
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नंबर पड़े रहते हैं । एक ख़सरा या खेत-बहौखाता होता है जिसमें शजरे 
के अनुसार सब खेतों की एक फ्रहरिस्त होती है । उन खेतों के संबंध में 
कुछ ख़ास ख़ास बात होती हैं, जेसे (१) किसानी के हक़ में तबदीली, 
(२) किसान का नाम, (३) फ़सल श्र सिंचाई को चर्चा । उसके पास 
जमाबन्दी नाम का एक बहौखाता भी होता हैं जिसमें जमींदार और 
रेय्यर्तों को पटाई हुईं रक़में लिखी जाती हैं | पटवारी हर एक गाँव के 
लिए एक जरूरी चीज है। अ्रगर किसी किसान को यह पता लगाना है 
कि उसके पास कितनी जमीन है और उसे कितना लगान देना पड़ेगा या 
अगर किसी जमोंदार को यह पता लगाना है कि किसी किसान के पास 
उसकी कितनी ज़मीन है ओर उसका कितना लगान तो उसे पटवारी के 
पास जाना पड़ता है । ज़मींदारी वाले मौज़ों में पटवारी का श्रोहदा क़रीब 
क़रीब ज़मींदार के बाद है । अगर उसी गाँव में दो या अधिक ज़म्मींदार 
हो गये तब्र तो सब का सालिक यह पटवारी हो हो जाता है और मोक़ 
मोक़ स दानों को कचहरी में मुक़द में लड़ा लड़ा कर मिटा देता है। 


दूसरा अध्याय 
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हम पहले यह कह चुके हैं कि गाँवों में रहनंवालों में से अधिकतर 
लोग खेती-बारी ही करते हैं | इस लिए ग्रामीय अथशास्त्र के अध्ययन 
करने में हमें सब से पहले खेती-बारी के अ्रथशास्त्र के नियमों की ओर 
ध्यान देना चाहिए | खेती अवश्य ही अथंशास्त्र के अन्यान्य पहलुओं पर 
निर्भर है, तो भो उस में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि उस उद्योग-चघंधे 
से अलग कर देती है और कुछ ऐसी भिन्न अवस्थाएँ पेदा कर दुती हैं 
जिसके नीचे सावंजनिक अथंशासत्र के नियम चालू रहते हैं । खेती ओर 
तिजारत में कुछ विभिन्नताएँ हैं। दोनों तरह की चीज़ों को पेदा करने 
ओर उनका बेच देने के नियमों में कुछ ख़ास विभिन्नताएँ हैं, उनका 
वर्णन हम यहाँ करेंगे । 

( १ ) खेती और उद्योग-धंधे में सब से श्रधिक जानी हुईं विभिन्नता 
तो यह है कि खेती ज़्यादातर प्रकृति देवी की कृपा पर निर्भर रहती है । 
समय, आब-हवा, ऋतु और स्थान इत्यादि का उद्योग-धंधे से बढ़ा संबंध 
है, पर खेती से तो इनका ऐसा घना संबंध है कि उसे कोई अलग नहों 
कर सकता । इसके सिवा खेती पर टिड्डी-दल आदि कीड़ों व वनस्पति 
ओर ढोरों की तरह तरह की बीमारी का भी बड़ा असर पड़ता है। इन 
सब बातों के कारण उपज बहुत ही अस्थिर ओर अनिश्चित सी रहती 
है । भारी खेती करने से ज़ख्र ही इन सब अ्रड्चर्नों का असर कुछु कम 
सा हो जाता है; पर जहाँ एक ख़ास परिमाण में खेती हो रही है या जहाँ 
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कहीं हम एक ही किसान की खती की श्र ध्यान देते हैं तो बढ़ी 
मुसीबतों का सामना करना पड़ता हे । 

(२ ) खेती के काम में अन्य उद्योग-घंधों को बनिस्बत मशीन बग़रह 
बहुत कम काम में लाई जा सकती है। यद्यपि हमने हिंदुस्तान में अभो 
खेती की मशीनों और आजकल के उपायों को काम में लाना शुरू ही 
किया है पर हम कहाँ तक उनका उपयोग बढ़ा सकंगे। एक ख़ास 
परिमाण में खेती के लायक़ ज़मीन होने के कारण ही खेती की मशीनों 
का उपयोग सीमा के भीतर हो सकता है । उद्योग-घंधे में तरह तरह से 
प्रकृति के ऊपर क़ाबू कर लेने से बहुत कम बाधाएं आती हैं । व्यापारिक 
संघ-शक्ति तथा ख़ास जानकारी से उपज को हमेशा बढ़ती होती रहती 
है । खेतो में चाहे कितनी ही उन्नति की जावे मशीनों को काम में लाने 
का बहुत ही कम मौक़ा है । इसी कारण से उद्योग-घंघे की बनिस्वत खेती 
में अस्थायी मूलवधन अस्थायी से कहीं ज़्यादा होता हे । 

( ३ ) चेंकि खेती में भूमि का बड़ा ऊँचा पद रहता है इससे अगर 
उसी खेत में फ़सल पेदा करने के दूसरे हथियारों को बढ़ाकर के डपज को 
बढ़ाने की कोशिश की जाव तो उसी उपज में पहले के हिसाब स अधिक 
खर्चा लगेगा । पर व्यापार की दशा इसस विपरीत है। खती में यह 
अवस्था कुछ हद तक अ्रधिक ज़मीन लगा कर या मशीनों का उपयोग 
कुछ बढ़ा कर रोक दी जा सकती है । परंतु आगे चल कर ये दोनों उपाय 
भी बेकाम हो जावेंगे । इस तरह से ज़मीन बढ़ाते रहने पर हर एक देश 
में यह अवस्था आ जावेगी जब कि हमें खेती के त्वायक और ज़मीन न 
मिल सकेगी | जब यह अवस्था आ जाती है ता प्रति बीघा अधिक फ़सल 
पैदा करना तो दूर रहा, उस ज़मीन के उपजाऊपन को बनाये रखने में 
इतनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी कि मशीन और मूलधन के लगाने से जो 
कुछ अधिक फ़ायदा होता रहेगा वह भी तहस-नहस हो जावेगा | आगे 
चलकर खेतों की 'उपज बढ़ाने में खच बढ़ता है! सिद्धांत के आगे सिर झुका 
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दुना पड़ेगा । इस सिद्धांत का क्रमागत-द्वास ( /क्ञ रण दाशंजशा।एं 
7८पा॥5 ) कहते हैं। 

(४ ) खेती के मूलधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 
बहुत कम हो सकता हैं। अर्थशास्त्र के सारे कार्यक्षेत्र में उसके मुख्य 
सिद्धान्त लागू होते हैं । यदि एक आदमी एक खेत सअपना पेट नहीं पाल 
सकता तो वह उसे छोड़ देगा । अगर उस खेत में पेदा हाने वाल्ली फ़सल 
की क़ीमत कम हो गईं तो वह उसमें दूसरी फ़सल बोना शुरू कर देगा । 
लेकिन तो भी किसी भी उद्याग-धन्धे की श्रपेज्षा ज़मीन में मुलधन के एक 
जगह स दूसरी जगह हटा देने सं, लाभ में बहुत बड़ा फुक़ हो जाता 
है । मूलधन तरह तरह की हालतों में, तरह तरह की मात्रा में एक 
जगह स दूसरी जगह जाता हें। “स्टाक एक्सचेंज” में बिल्कुल थोड़ा सा 
फके आने पर हिस्स के बचने या ख़रीदन का मौक़ा आ जाता हैं। परंतु 
ज़मीन की हालत इस से ब्रिब्कुल विपरीत है। भूमि पर स मूलधन उठा 
लेने स बड़ा कंमट और नुक़सान उठाना पड़ता हैं। फिर ज़मीन में 
भी--एक किसान की ज़मीन ओर एक शहर में रहने वाल की ज़मीन 
में--बड़ा अंतर हैं । खेत सिफ खेत ही नहीं हे वह किसान का स्व॑स्व 
है । तकलीफ़ आन पर भी किसान आशा पर आशा लगाय अपने भाग्य 
को टटालते हुए अपने खेत का पिंड अंत तक पकड़े रहता है । 

( € ) किसान का उसके खेत को उपज के मूल्य पर वश नहीं 
रहता । लकिन उद्योग-घंधे या व्यापार में, चाह॑ वह किसी तरह का 
हो, व्यापारी बहुधा अपनी चीज़ों का दाम अपने कब्ज़ में रखता हे । 
ख़ास कर जब कि उसके मुकाबले वाल्ते बहुत कम रहते हैं तब तो उसे 
ओर भी सुभीता पड़ता है । संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहे के कारखाने 
के समान बड़ी कंपनियां तो श्रपनी चीज्ञों के ऐसे दाम जगाती हैं जिसे 
कि उनके मुकाबले वालों को भी मानना पढ़ता है। खेती में यह बात 
नहीं हे । भारत के २२,६०,००,००० किसानों में से हर एक का अनाज 


१४ आमीय अथंशाख्र 


के बाज़ार की हालतों पर इतना कम अश्रसर होता है कि उपज के दास 
लगाने की नीति को वे संभाल नहों सकते । चाहे एक किसान अपने 
हिसाब स कम पंदा करे या अधिक, उपज की क़ीमत पर उस काः बहु 
कम असर हाता हैं । यद्यप उपज ओर बाज़ार की दशा में आपस में 
संबंध रहता है पर यहां यह कह देना उचित ही होगा कि व्यापार में 
किसी चीज़ के पेद्रा करनंवाल्त का बाज़ार पर बड़ा कब्ज़ा रहता हैं; पर 
खेती में इसके विपरीत बाज्ञार को द्वालतों का किसान पर बड़ा असर 
पड़ता है । इसस हमारे पहले कथन का समर्थन होता है क्रि किसान 
भविष्य में उपज की क्रीमत घटन या बढ़ने को श्राशा स अपनी उपज 
बदल न देगा। 

(६ ) खेती में व्यापार को तरह उपज की कोमत घट जाने पर भी 
किसान--जो कि अपने लागत मात्र खर्च पर ही फ़सल पेदा करता हैं-- 
अपनी खती छोड़ नहीं दुता । श्रथशास्त्र के विचार स साधारण तौर पर, 
बराबरी का ख्यात्ञ रखते हुए अलग अल्ञग व्यापारियों के श्रलण अलग 
दाम होते हैं | हमेशा कम या ज़्यादा समझदार, कम या ज़्यादा योग्य, कम 
या ज्यादा हिम्मतवाला बिरल्ा द्वी भाग्यवान व्यापारी होता है । किसी भी 
समय किसी भी चीज़ का दाम बहुधा उतना ही हो जाया करता है 
जितना कि उसका लागत मात्र खच्च होता है । बहुत से ता उस रोज़गार 
से अलग इटने लगते हैं क्योंकि एक बार की पेदावार में उन्हें बाज़ारु भाव 
से अधिक ख़र्च करना पड़ता है । श्रोर बहुत से ल्ञोग जो इसमें श्रपनी अधिक 
झामदनी हाते देखते हैं तो उस रोज़गार में ज़्यादा दिलचस्पी लन लगते 
हैं । पर पेदावार की दूसरो-दूसरी अ्वस्थाओं के अनुसार उस पेदावार का 
ल्लागत मात्र ख़र्च बदलता रहता है और उस चीज का दाम ले-द कर 
के ल्लागत मात्र ख़र्च पर ही आ जाता है । नतीजा यह होता हैं कि जो 
रोज़गारी ज्ञागत मात्र पर भी अ्रपनी चीज़ पेदा नहीं कर सकता वह उस 
रोजगार से द्वाथ खोंच त्लेता है और वह्द उस चीज़ के एक दाम्‌ तय करने 
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में ज़्यादा असर नहीं रखता हैं । जो लागत से भी कम मूल्य में पेदा 
कर के फायदा उठाता रहता हँ उस का उस चीज के मूल्य निश्चित 
करने में बड़ा असर रहता है और वह उसके लागत का खर्च कम करा 
देता है । 

खेती में लागत से अधिक ख़्च में पेदा करन॑ वाला किसान अ्रपनी 
खेती में व्यापार के अल्लावा कुछ ज़्यादा दिनों तक रुक सकता है । चेंकि 
खेती में मुलधन और मेहनत में कम अन्तर है, इसलिए साधारण उद्योग- 
धंधे की अ्रपेत्षा एस किसानों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ऐसे 
किसानों के ज्यादा देर तक किसानी करते रहने के कारण ज़रूरत से 
कुछ ज्यादा पेदावार होने लगती हे जिसका नतीजा श्रक्सर बुरा होता 
हैं। साधारण व्यापार में साधारण पूं जी-पति प्रथा के अनुसार खपत से 
माँग बहुधा ज्यादा होने लगती है । ऊपर कहे गये किसानों की तरह 
व्यापार में व्यापारियों के श्रभाव स या ऊपज में कमी हाने स उपज की 
वह अवस्था जल्दी ही आ जाती है जब कि खपत और माँग की तादाद 
एक द्वी हो जाती हैं । और वह व्यापारी जो लागत मात्र खर्च में अपनो 
चोज़ पेदा नहीं कर सकता दूसरा रोज़गार शुरू कर देता है जिसमें उसे 
लाभ होता हैं । पर खेती में एस किसानों के लिए एक किस्म को खंती 
से दूसरी खेती में जाना या खती छोड़कर दूसरे रोज़गार में पड़ना कठिन 
हो जाता है । मान लिया जाय कि वह सभी तरह की खेती में लागत 
मात्र ख़र्च में उपज पेदा नहीं कर सकता, तो भी वह श्रपने खतों को 
छोड़ दूसरे रोज़गार में लग जाने में श्रपने सामन कठिनाइयाँ पाता है । 
यदि उसने अपनी खेती छोड़ दी तो खत तो बना ही रहेगा। खेत तो 
सभो छोड़े जाते हैं ओर यह दशा किसान को कमज़ोरी से नहीं परंतु 
ज़मीन की प्राकृतिक अवशुणों से हो जाती है | किंतु भारतवष में यह भी 
असंभव है, क्योंकि अव्वज्ञ तो भारतवर्ष में रोज़गार ही इतन कम हैं कि 
एक ग़रीब किसान अपनो खेतों छोड़कर किसी दूसरे रोज़गार का सद्दारा 
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ज्ले सके, दूसरे हिंदुस्तानियों में बपोती ज़मीन पर इतना ज्यादा प्रेम 
होता है कि वे बड़ी-बड़ी मुसीबतें सहकर भी उसे छाड़ना नहीं चाहते । 

(७) खेती ओर व्यापार में आख़िरी विभिन्नता मजुदूरी के बारे में 
पाई जाती हैं | अवश्य ही ऐसे बहुत से रोज़गारी हैं जो कि अपने आप 
ही या अ्रपने ही बाल-बच्चों को सहायता से अपना रोजुगार चलाते हें 
और कुछ ऐस भी किसान हैं जो कि बाहर से कुछ मज़दूर अपने काम 
के लिए लगाते हैं, परन्तु यह तो मजदूरी के सावजनिक नियमों के कुछ 
झपवाद हैं । नियम तो यह दें कि व्यापार के विपरीत खेती में किसान 
क़रीब-क़रीब सारो मजदूरी श्रपनी हो लगाता है श्लोर जेसे-जेस ओऔजारों 
का उपयोग बढ़ता जाता हे वेसे-वेसे बाइरी मजदूर घटते जाते हैं । 

बचने का अथ 

साधारण उद्योग-घंधे की श्रपेक्षा खेती में पेदावार के बेचन का खर्चा 
ज़्यादा होता है | इसके कई कारण हैं--- 

(१) पहला यह कि खेती को उपज को एक जगह से दूसरी जगह 
ज्ञे जाने का दाम कुछ अधिक पड़ता है क्योंकि खेती की उपज की चीज़ें 
श्राकार ओर वजन में कुछ भारी होती हैं | एसी हालत में एक लाख 
के मोती के भेजन में जा ख़र्चा ल्गगा उससे कहीं ज्यादा ख़र्चा एक लाख 
के गेहूँ में कगेगा | यद्यपि माल भेजने का कुछ एसा इन्तजाम किया 
गया है कि जो चीज़ें सस्ती परन्तु आकार में बड़ी हों उन पर कम 
किराया लगाया जावे | पर यह एक साधारण बात ही है। खेती को 
उपज के उपयोग करनेवाले को उसका जो मूढ्य देना पढ़ता हे उस 
मुल्य का ज़्यादा हिस्सा उस उपज के आने-जाने के ख़र्च का द्वांता दे 
पर व्यापार में यह बात नहीं होती । 

(२ ) दूसरा कारण यह है कि खेती को पेदावार उस के उपयोग 
करने वाल्ले के द्वार्थों में पहुँचने के पहले कई कई अवस्थाओं को पार 
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करती है | मकान बनाने का लोहा उस के पेदा करने वालों के पास से 
एकदम मकान बनाने वाल्ने के पास पहुँचता है । पर खेती की पेदावार 
उपयोग करने वाले के पास पहुँचने के पहले कई बार द्वाथ बदलती है । 
गेहूँ पहले खत से काटा जाता है, फिर वह धीरे धीरे बाज्ञार पहुँचता हे, 
फिर वह थोक फ़रोश के पास जाता है। फिर उसे छोटा रोज़गारी 
खरोदता है, फिर चक्‍कीवाले के पास जा कर उस का आटा पीसा जाता 
है । तब वह खाने वाले के पास पहुँचता हे । इस तरह बार बार उस 
उपज के हाथ बदलने से उस की क्रीमत बढ़ती जाती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि उस उपज का सच्चा उपयोग करने वाला या अपने 
ख़ास काम में लाने वाल्ला जो उसका दाम ख़च करता है उस दाम में से 
वास्तविक उपज का दाम तो बहुत थोड़ा रहता है, पर बीच बीच में जो 
उसे तरह तरह को अवस्थाओ्ं से पार होना पढ़ता है उन्हों अवस्थाओओं में 
ज़्यादातर दाम पच जाता है। कारख़ान वाज्नी चीज़ों में यह बात कम 
होती हे । 

(३ ) तीसरा कारण यह है कि खेती में संघ-शक्ति या कोई विशेष 
अवस्था नहीं होती | लाखों में स हर एक किसान पेदावार की तरह 
बेचने के बारे में भी तरह तरद्द का विचार करता जाता है। किसानों में 
यह बात नहीं हो सकती कि वे सब मिलकर एक उसूल या एक 
विचार को आदर्श मान कर काम करें । आजकल रोज़गार-धघंधे में ज़्यादा 
पेदावार, सफल सहयोगिता इत्यादि बड़े मार्के की बातें हैं | पर किसान 
को सिफ़े साधारण तरीक़ाीं से या बिना किसी प्रकार को सहयोगिता के 
ही संतुष्ट रद्द जाना पड़ता दे, क्‍योंकि वे भारत के कोने कोने में इस प्रकार 
फेले हैं कि उनकी कोई संघ-शक्ति क्रायम करना मद्दा कठिन काम है । 
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पौधों के उत्पन्न करने का अर्थ है एक प्रकार के अनेकों पौधों को 
इकट्ठा करना ताकि उपज सरलता स एकत्रित हो । इसस उपज श्रासानी 
से इकट्टरा ही नहीं हो जाती किंतु जसा कि हम देखेंगे इसके साथ ही 
डपज का परिमाण भी बढ़ जाता हैं। एक ही जाति के बहुत से पौधों 
को इस प्रकार से इकट्ठा करने को फ़सल कहते हैं । जब हम ऐसी फ़सल 
का जंगलों की कुदरती पेदावार से मुकाबला करेंगे तब हमें खती का 
मतलब साफ प्रकट हो जावेगा | बिना जाती हुईं ज़मीन पर गिर कर 
हकट्ठु हुए बीजों सं जो पोधे आपही निकल पढ़ते हैं उन्हें उनकी ,कुद्रती 
उपज कहते हैं । हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस प्रकार जितने 
पौधे होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा तादाद में बीज गिरे रहते हैं। इस 
प्रकार पौधों में एक प्रकार को प्रतिद्वद्विता उत्पन्न हा जाती है। यह 
प्रतिदृंद्विता दो प्रकार की होती है। पहली यह कि एक पौधे से उसके 
बीज उसके चारों तरफ़ गिर जाते हैं। इन बीजों को संख्या उस पोधे 
की जाति पर निर्भर हे । लेकिन जिस जगह पर वे बीज गिरते हैं वह 
स्थान उस प्रकार के जितने पौर्धों का भोजन देकर पाल-पोस सकता हे 
उतने से ज़्यादा पौधे उत्पन्न करने के ल्लायक तो अवश्य ही उन बीर्जों 
की संख्या होती है । इस तरह एक ही प्रकार के भिन्न भिन्न पो्धों में 
एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता होती है । दूसरी यह कि जिस स्थान में किसी 
एक प्रकार के पीधे के बीज गिरते जाते हैं उसी स्थान में दूसरे प्रकार के 
पौधों के भी बीज गिरते जाते हैं । इन चीज़ों से भी पोधे उत्पन्न होते हें 
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ओर इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के पौर्धों में आपस में प्रतिद्वंद्विता होती 
हैं' इस प्रकार की प्रतिद्वंद्विता के परिणाम का स्वाभाविक या सहज 
उम्पत्ति कहते हैं । इनमें वही पोधे रहते हैं जा प्रतिद्वद्विता में बाज़ी मार 
कर उठ खड़े हुए हैं| इस प्रकार प्रकृति के साम्राज्य में भिन्न भिन्न तरह के 
पोधों या एक ही जाति के भिन्न भिन्न पौधों में आपस में भ्रतिद्वृद्विता 
हाती रहती हैं, और जा मज़बूत पोधा होता है वही बढ़ने लगता हे । 
जितने जंगली पौधे इस वक्त मौजूद हैं वे सब सदियों को प्रतिदृवंद्विता से 
बाज़ी मार कर खड़े हुए हैं और इसी प्रकार कई पोधे हैं जिनमें कि 
प्रतिद्ंद्धता की वही उपयागितायें आ गई हैं और वे सब अब भी साथ 
साथ खड़े हुए हैं। इसलिए जंगल में तरह तरह के पड पाय जाते हैं । 
पर ऐसे बहुत से उदाहरण देखने में आते हैं जहाँ कि एक ही तरह के 
पड़ लगातार बहुत दूर तक फैल रहते हैं। साल का जंगल इसका बड़ा 
अच्छा। उदाहरण हैँ । इसी तरह हरिद्वार के नदी पार दूसरी तरफ के 
शीशमभ के. जंगल, गंगा के किनारे पर के झाऊ के जंगल आर यहाॉं-वहाँ 
फैल हुए करीज् के जंगल, कास ओर बाँसुरी के जंगल इत्यादि इसके 
अच्छे उदाहरण हैं । 

जब हम फ़सल की आर ध्यान देते हैं तो वह्दों दूसरी ही बात 
पाते हैं । उदाहरण के लिए गेहूँ की फ़सल को लीजिए । पहला अंतर 
स्वाभाविक उपज ओर फ़सल में यह दे कि फ़सल में यह प्रयत्न किया 
जाता है कि जितने बीज बाये जाव॑ करीब करीब उतने ही पौधे काट 
जायें, पौधे नाहक्‌ ही बीच में न मर जावं। जितनी कुल फ़सल होती 
है उसमें से अरगल वप उतनी ही डपज करने के लायक बीज छोड़ कर 
बाक़ी की सारी उपज को किस्लान अश्रपन अन्य कार्सो के लिए रख 
छाइता है | फिर फुसल में दा या दो से अधिक प्रकार के पौधों की प्रति- 
हंद्विता नहीं होने पाती, क्योंकि फूसल उत्पन्न होते ही बकार के पौर्धो का 
किसान उखाड़ कर फेक दुता दे । जो कुछ प्रतिद्वंद्विता दे सा केवल एक 
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ही प्रकार के भिन्न भिन्न पौधों में रह जाती हे। खेती का यही सार है 
कि उसमें अन्य प्रकार के पौर्धों की प्रतिद्वंद्विता नहीं होती । पौधे बो>े, के 
पहल ज़मीन पर से बेकार चीज़ उठा दी जाती है और जितने बीज दोये 
जाते हैं उतने पौधे उत्पन्न होकर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भत्येक 
पौधा फसल पदा करता है । प्राकृतिक उत्पत्ति की प्रतिद्वंद्विता को दूर कर 
दुने से उस प्रतिद्वंद्विता के परिणाम भी दूर हो जाते हैं। पौधों में इस 
प्राकृतिक चुनाव के बदल्ले बनावटी चुनाव पाया जाता है। और यह 
बनावटी चुनाव तब होता है जब कि फसल काटी जाती है और उत्तम 
पोर्चों की उपज अगले साल के लिप बीज के नाम से रख दी जाती हैं । 
पोर्धों के बनावटी चुनाव का आधार पौधों की वह योग्यता नहीं है जो 
प्राकृतिक चुनाव का आधार होती है। प्रकृति के मुताबिक़ केवल वे ही 
पोध आगे बढ़ पाते हैं जो सब से ज़्यादा मजबूत होते हैं, पर किसान 
के पीर्थो के चुनाव का आधार एक पौधे से अधिक तादाद में औ्रोर अच्छे 
बीज पेदा होना है। प्रकृति में पौधों का चुनाव उनके बचपन में हो जाता 
है| पर बनावटी संसार में पौधों के पूरे बढ़ जाने पर उनका चुनाव होता 
है । खती से प्राकृतिक प्रतिद्वंद्विता को दूर कर देने का परिणाम यद्द होता 
हे कि पोर्धों की मजबूती और बढ़ने की प्राकृतिक शक्ति दूर हो जाती है । 
इन दापों को दूर करने के लिए किसान को वनस्पति जीवन के उन तत्वों 
को काबू में रखना पड़ता है जिससे कि उसके पौधों को वही भोजन और 
वृद्धि कुदरती पोधों की तरह आसानो से मिलती रहे । ऐसा वद्द तभी 
कर सकता है जब कि उसे पौधों के भोजन आदि की आवश्यकताओं का 
ज्ञान हा । 

जानवरों की दशा के विपरीत पौधे स्थायी श्रर्थाव्‌ एक स्थान पर 
अपने जीवन भर खड़े रहने वाल्ले होते हैं ओर उन्हें जड-जगत से 
भोजन भिलता है । पौधे दो तरफ से बढ़ते हैं । उनकी जड़ें नीचे जुमीन 
में ओर उनको शाखाएँ ऊपर दवा में जाती हैं। उन्हें दोनों तरफ़ से 
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भोजन मिलता है। प्रिष्टी, पानी और खनिज पदाथ से उनको कई 
प्रकार के नमक प्रिक्षते हैं जो उन पदार्थों में सने हुए रहते हैं। हवा 
से उन्हें का्बंन ((.377207) नामक वस्तु मित्नती है। इस तरह पौधों 
का नीचे और ऊपर दोनों स्थानों के तत्वों से घशमिष्ठ सम्बन्ध रहता हे । 
खेतौ के प्रत्येक काम का यह उद्द श्य होता है कि पौधों को उनकी वृद्धि 
के क्षिणए सब ज़रूरी चीज प्राप्त होती रहें | किसानों को अपना कर्त्तव्य 
अच्छी तरह पालन करने के लिए यह जान लेना चाहिए कि पोधों 
का ज़मोन और हवा से क्‍या सम्बन्ध है और उन्हें उनस कैसे भोजन 
प्राप्त द्ोता है । 

भूमि के दो हिस्से होते हैं। एक तो परिमाण और दूसरा हर दो 
परमाणुओं के बीच की जगह । इन दोनों की मिक॒दारों का सबंध बढ़े 
महत्व का विषय है | अ्रच्छी तरह से समझने के लिए. हम अ्रपने सामने 
एक प्रिवर्गाकार पदार्थ का उदाहरण लेते हैं | इसके भीतर हम एक गोला- 
कार वस्तु समझ सकते हैं । इस तरह अगर हम उसके भीतर छाट छोट 
झाठ गोले रखें, या सो या हजार गोल रकक्‍खें परन्तु उसूल सत्र में एक ही 
हैं। और सब का मिक्दार वही है जो पहले गोले का था । पर एक ही 
नाप के बहुत से गोल्ले बराबर से उसमें नद्ढीं समाये जा सकते | 

चित्र नं० २ में हमने दिखाया है कि वे ही गोले दूसरी तरह से 
बराबर बराबर से उसमें केस समाये जा सकते हैं ताकि एक दूसरे से 
ज़रा पास पास हों और उनके बीच के खाली स्थान पहले वाले से कम हों। 

मिट्टी के भिन्न भिन्न परमाणु सब एक श्राकार व मिक़दार के नहीं 
होते । मान ल्लीजिए कि दो गोलाइयों के बीच के प्रत्येक ख़ाली स्थान में 
भी एक एक छोटी गोलाई हे । 

इस चित्र के अनुसार सब गोल्ाकार परमाणुओं के बीच के कुल 
ख़ाली स्थानों का मिक्रदार बहुत थोड़ा द्वी रह जाता है। इस प्रकार भिन्न 
भिन्न परमाणु ५ की अभ्रसमानता का यही परिणाम होता हैं कि उनके 
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बीच के ख़ाली स्थानों की मिक़्दार घट जातो हें क्योंकि बड़े बड़े परमारओं 
के बीच के स्थान में छोटे छोटे परमाणु अपना घर कर लेने द॑ | इस 
परिणाम के विरोध करने के लिए दूसरे साधन भी उपस्थित हैं । इनसें से 
ख़ास साधन यह है कि मिट्टी के बहुत से टुकड़े आपस में मिल कर एक 
ढेला बन जाते हैं, फिर ये ढेले और दूसरे ढ़ेलों स मिल कर मिद्दी का 
एक बड़ा टुकड़ा बन जाता है । इस तरह एक ही ढेले के तरह तरह के 
परमाणुओं के बीच में तो स्थान होता ही है, साथ ही परस्पर उन ढल्नों के 
बीच में भी ख़ाली स्थान रह जाता हे । 
अब तक हमने यह मान लिया है कि मिद्दी के परमाणु ठास होते हैं, 
पर यह ज़रूरी बात नहीं है । मिद्दी में मित्न हुए कुछ पदार्थ जसे ककड़ 
इत्यादि में छेद होते हैं । इस दशा का वही परिणाम होता है जसा कि 
हम ऊपर कह सुके हैं। इस तरह मिद्दी में ऐस परमाणु मौजूद हैं जो 
कहीं आपस में बीच के स्थानों की मिकदार को बढ़ाते हैं ओर कहीं घटाते 
हैं। दूसरी बात यह है कि जेस जेसे परमाणओं का व्यास छोटा होता 
जाता है वेसे वेसे उन परमाणुओं का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। इसका 
नतीजा यह होता है कि दो परमाणओं के बीच का ख़ाली स्थान पर- 
माणशओं के आकार और उनके क्रम पर निर्भर होता है । 
थे दो बातें-- अश्र्थात्‌ परमाणओं के बीच के स्थान क जञेत्रफनल का 
श्रौर परमाणओं के क्षेत्रफल का परमाणुओं के आकार-मिक़दार पर निभर 
होना--मिट्टी की प्रधान और माकक की बातें हैं जिन्हें हमें सदेव ध्यान 
में रखना चाहिए । जेसा कि हम पहले लिख चुके हैं इन दानों बातों पर 
मिट्टी का रेतीला, मठियार श्रथवा चिकना होना निर्भर है, ओर इसका 
मिट्टी के पानी ग्रहण करने को शक्ति से बहुत अधिक संबंध है । हम 
भागे चलकर इस संबंध में विस्तार से बतायंगे। खती के लिए सब से 
पहला तरीका खेत का जोतना है । पीछे हमने बताया कि यह काम हल 
चलाने वा पटेत्ला ( पाटा या कोपर ) चलाने स॒ होते है । खेत के 
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जोतने का मतलब यह है कि उसकी मिद्दी उथल्न-पुथल हो जावे । जिससे 
उसके परमाणु आपस में इस प्रकार मिल जावें कि कोई ख़ास फ़सल 
पैदा हो सके । ऐसा करने से भिन्न-भिन्न परमाणुओं के बीच का स्थान 
औ्रौर बढ़ता जाता है जिससे पौधों की जड़ें उसमें बड़ी आसानी से प्रवश 
कर सकती हैं | तरह-तरह की फ़सल के लिए तरह-तरह के परिमाण में 
जुताई होती है। गेहूँ के लिए खूब जोताई करनी पड़ती है जिसमें 
सब ढेले अच्छी तरह से फूट जावे श्रोर परमाणु एक दूसरे से अलग हो 
जावे | चने के लिए साधाराणतः एक ही गञ्र जुताई की जरूरत 
होती है । 


भूमि और पानी का संबंध 


यह जानने के लिए कि “भूमि सदेव सूखी ही नहीं रहती बल्कि 
उसमें पानी भी मिला रहता है” किसी विशेष प्रयोग की जरूरत नहीं है । 
परन्तु भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न परिमाण में पानी रहता 
है। यही नहीं किन्तु एक प्रकार की मिद्दी में भिन्न भिन्न काल में एथक- 
प्रथक परिमाण में पानी रहता है। जो मिद्दी खोदकर बहुत दिनों से 
निकाली गई हे और जिसपर सूरज बहुत दिनों से गर्मी पहुँचाता रहा है 
उसकी अपेक्षा उसी वक्त की खोदी हुईं मिट्टी में अधिक पानी रहता है । 
मिट्टी के भिन्न परमाणुओं के बीच जो स्थान रहता है उसमें तथा उन 
परमाणुओं के चारों तरफ़ पानी पाया जाता है। साधारण अ्रवस्था में 
किसी भी मिद्दी के टुकड़े में इतना पानी नहों होता कि उसके परमाशणुश्रों 
के बीच के ख़ाली स्थानों में पूरा-पुरा समा सके । बाकी जगहों में हवा 
होती है । पानी उन परमाणुओं के चारों तरफ़ रहता है। जमीन में पानी 
का प्रवाह भूतलाकपंण ( 5प्राप8०७ टाआं०7 ) और गुरुत्वाकषंण 
( (जवशात0०व ) के नियमों द्वारा होता है । भूतलाकर्षण का प्रधान 
कतंव्य जमीन को सब से ऊपर की सतह के सब परमाणुओं में बराबर 
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बराबर परिसाण में पानी को कायम रखना है । यह दो प्रकार से होता 
है। इम कह चुके हैं कि प्रत्येक परमाणु के चारों तरफ़ पानी की रुक 
मिदली (!7) ) सी रहती हे भोर जल से भरे इन परमाणुश्रों के बीच 
में भी एक ऐसा स्थान रहता है जिनमें हवा रहती है। तो भी इन 
परमाणुओं के चारों तरफ़ के पानी से परस्पर संबंध रहता है। अश्रबः सब 
प्रमाणुओं में बराबर बराबर पानी क़ायम रखने का पहला तरीक़ा यह 
है। जब सब से ऊपर की सतह के एक परमाणु के चारों ओर से पानी 
सूखकर उड़ जाता है तो उसी सतह्ठ के पढ़ोस के परिमाणुओ्रों का पानी 
खिंचकर इस प्रकार उस सूख परमाणु के चारों ओर हो जाता है कि उस 
सतह के सभी परमाणुओं में फिर से बराबर-बराबर परिमाण में पानी हो 
जावे । दूसरा तरीक़ा यह है कि जिस तरह एक ही सतह के परमाणुओं 
को चारों ओर के पानी में आपस में संबंध हे उसी प्रकार नोचे ऊपर 
की सतह के हर एक परमाणु के चारों ओर के पानी में आपस में संबंध 
है। इससे जब ऊपर की सतह के परमाणुओ्रों के चारों तरफ़ का पानी 
सूखकर उड़न लगता है तो उनमें नीचे के परमाणुओं से इस प्रकार पानी 
खिंचने लगता है कि सभी सतहों के सभी परमाण्‌ ऑ में बराबर पानो 
हो जावे । 

किन्तु जमीन में पानी के प्रवाह का श्राधार केवल भूतलाकषंण ही 
नहीं है। दूसरा आधार गुरुत्वाकर्ण है। भूतलाकषंण तो पानी को 
चारों भोर प्रवाहित करता है| पर गुरुत्वाकर्षण केवज्न नीचे की ओर ही 
डसे खींचता है। इससे पानी के प्रत्यक्ष प्रवाह का आधार इन्हों दो शक्तियों 
के समत्व (८१४०४ ४७7) पर निरभेर है । इस समत्व का यह परिणाम 
होता है कि हम जेसे-जेसे धरातल के नीचे जाते हैं वेसे-वेसे गुरुत्वाकर्षण 
की शक्ति बढ़ती जाती है और अधिक पानी मिलता जाता है। वेसे-वेसे 
नीचे के परमाणु के चारों ओर के पानी की मिल्ली (]70) मोटी होती 
जाती है, भोर इस तरह के जलयुक्त परमाणु के बीच का अन्तर कम 
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होता जाता है यहाँ तक कि थोड़ा और नीचे जाने से वह अन्तर एक दम 
लोप हो जाता है । इस अवस्था को बहुधा पानी की सतह ( ज्ञ36- 
(8/0]6) कहते हैं । 

इस प्रकार प्रकृति-जगत में ऊपर तो मिद्दी रहती हे बीच में दूसरी 
तह ( 500-5०| ) और सबसे नीचे घट्टानें होती हैं। और यदि ये 
चट्टानें बिलकुल ठोस नहीं हैं--जेसा कि सिंध और गंगा के दोझआाब 
(५) में है तो फिर उसकी अवस्था वेसी ही होती है जेसा कि हम 
ऊपर कह चुके हैं | ऐसी श्रवस्थाओं में पानी की तह--वितल (5प0- 
50]) से कुछ पास रहती है । और इसके ओर ऊपर की सतह में जो 
पानी रहता है, इन दोनों में समत्व स्थापित हो जाता है । किन्तु यह 
समत्व की अवस्था बहुत कम होती है ओर इसमें बहुत कम बाधाएँ 
होती हैं । मिद्दी की सतह का सम्पर्क हवा से रहता हे ओर हवा का संबंध 
गति रहता है, जिससे ज़मीन के ऊपरी परमाणुओ्रों का पानी भाप बनकर 
उड़ जाया करता है। इसका नतीजा यह होता है कि गुरुस्वाकरषंण के 
नियम के ख़िलाफ़ नीचे का पानी ऊपर की ओ्रोर खिद्वता जाता है। 
परतु यदि ज़मीन के ऊपर ही पानी का परिमाण बढ़ जावे तो उनके 
परमाणुश्रों के चारों श्रोर ज़्यादा पानी हो जाता है, जो नौच की ओर 
गुरुत्वाकर्षण के अनुसार खिंचता जाता है । नीचे की ओर इस प्रवाह 
को रिसना ( [02'८०)४४०ा ) कहते हैं । शायद हमें यह भ्रम हो कि 
यह पानी दो परमाणुओं के बीच के स्थान से नीचे बह जाता दो पर 
वास्तव में ऐसा नहीं होता है । वह मिट्टी के परमाणुओं के चारों तरफ़ 
को पानी की झिल्ली (77 ) के द्वारा ही नीचे उतरता है। मिट्टी 
की ऐसी बहुत कम अवस्था होती है जब कि उसमें सिफ़े पानी पानी 
हो रह जावे। दो परमाणुओं के बीच शअ्रक्सर ख़ाली जगह होती है 
जिसमें हवा होती है श्रोर पानी उन परमाणुओं के चारों ओर भरा होता 
है। अब अगर पानी ऐसो मिट्टी पर गिरेगा तो वह ऊपर की सतह में 
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भर जावेगा जिससे कि नीचे की सतहों की हवा भीतर ही बन्द रह 
जावेगी और यह बन्द हवा ऊपर के उस पानी को नीचे के परमाणुओं 
के चारों ओर के पानो तक, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, न 
ग्राने देगी । 

साधारण अवस्था में नीचे की ओर तथा सभो श्रवस्था में ऊपर की 
ओर पानी का प्रवाह भूतलाकपंण पर निर्भर रहता है। पानी को नीचे 
की ओर प्रवाहित करने में उस गुरुत्वाकपंण से सहायता मिलतौ हे । 
पर उसी पानी का जब ऊपर प्रवाह होने लगता है तो उस गुम्त्वाकर्पण 
से उसका विरोध होता है। इससे पानी नीचे की ओर तो किसी भी 
गहराई सक गिर सकता है पर पानी की ऊपर चढ़ने की शक्ति नियमित 
ही रहेगी | यदि मिट्टी के परमाणु बहुत बड़े और बराबर के न हुए तो 
वे एक दूसरे से बहत ज़्यादा पास-पास न रहेंगे। उनकी आकर्षण 
शक्ति कमज़ार पड़ जावेगी । हम देख चुके हैं कि जब मिद्दी के परमाणु 
छाटे हाते हैं तब उस मिट्टी का ज्षेत्रफपत्न बढ़ जाता है तथा उसके 
परमाणु आपस में एक दूसरे से खूब मिल जाते हैं। ऐसी मिद्दी में 
भूतलाकर्पण बड़े महत्व का काम करता है अथवा वह पानी को पानी 
की सतह ( जछ्ञाटा-790 ) से बहुत ऊपर उठाता है । इससे कुछ हृद 
तक मिद्दी के करणो के बारीक हाने से उसके पानी की गति को सहायता 
मिलती है | पर यदि मिद्दी के कण ओर भी महीन हों तो हमें एक और 
शक्ति भिन्न-भिन्न परमाणुओ्रों में काम करती हुईं मालूम होती हे | इस मिद्दी 
के परमाणुओं के मद्दीन हाने की भी हद होती है जिस हद से आगे बढ़ने 
स उस मिट्टी के जल के प्रवाह में रुकावट पहुँचती है। पर यह अवस्था 
बहुत कम श्राती है । अब आगे ज्ञरा यह विचार करना चाहिए कि प्रकृति- 
जगत में मिद्दी के भीतर के पानी की कितनी गति है । इस बात का केवल 
साधारण ज्ञानमात्र हो सकता है क्योंकि जिन बातों पर यह गति निर्भर 
है वे भी भिन्‍न-भिन्‍न मिद्दी ओर अवस्थाओं में बदलती जप्ती हैं । 
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जिन बातों पर हम अब तक विचार कर चुके हैं उनके सिवाय मिट्टी 
के भीतर पानी का प्रवाह बहुत कुछ उस मिद्दी को सतह को प्रकृति तथा 
डसऊकी जल्लन-विपयक अवस्थाओं पर निर्भर रहता है | गरमी के दिनों के 
बाद ज़मीन जसी कड़ी रहती है, यदि ऊपर की ज़मीन भी वसी कड़ी, 
ठोस और बहुत नीच तक सूखी हुईं हो तो जब बरसात का पहिता पानी 
गिरेगा, तब वह ऊपर की सतह ही पर खूब फैल जावेगा, जिससे ज़मीन 
के अंदर की हवा नीचे ही बंद हा जावेगी और पानी नीचे न प्रवेश कर 
सकेगा जहाँ कि वह परमाणुओं के चारों ओर के पानी स मिल सकता 
ओर पहले-पहल ऊपर को सतह से परमाणओं के चारों तरफ़ ही मिल्ली 
( ॥)7 ) बना पावेगा । 

इस अवस्था में जब तक कि ऊपर को सतह के परमाणुओं के पानी 
की मिहली नीच के परमाणुओं के पानी की मिल्ली से न मिल जावे 
तब तक पानी का नौचे की ओर बहुत थीरे धीरे प्रवेश होगा । पर जसे 
हो लगातार सभी परमाणुओं के चारों श्रोर पानी हो जावेगा बेस ही 
उसमें उसका यीघ्र प्रवेश हान लगेगा | ऊरर के कथन से हमें यह पता 
लग जाता हैं कि मिट्टी में पानी के क़ायम रखने में जुताई का कितना 
प्रभाव पड़ता है। जिस फ़सल के लिए अधिक या लगातार पानी की 
ज़रूरत पड़ती है उसके लिए खेत की इस प्रकार जुताई होनी चाहिए 
ताकि उसकी मिट्टी खूब महीन हो जावे। पर जिस खेत में हम ऐसी 
फ़सल बोते हैं जिसके लिए अधिक व लगातार पानी की जरूरत नहों 
होती उस खत का साधारण जुताई से ही काम निकल जाता है और 
हमें यह भी पता लग जाता है कि जब खूब वर्षा हो रही हैं तो फिर 
मिट्टी को महीन करने के लिए ज़्यादा जुताईं को जरूरत नहीं रहती और 
न उस खत को ज़्यादा गहराई तक जोतने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि 
लगातार पानी गिरने से ज़मीन के ऊपर की सतह स ओर नीचे की पानी 
को सतह (५००-30]०) से उचित संबंध कायम हो जाता है। दूसरे 


श्ष ग्रामीय अर्थशास्त्र 


यह कि यदि यह संबंध क्रायम न भी हो तो भी कुछ हानि नहीं होती, 
क्योंकि ज्गातार वर्षा हाने से ऊपर की उस मिट्टी को पानी मित्रता ही 
रहता है । हसी प्रकार उस स्थान में वहाँ की मिद्दी को महीन करने के 
लिए अ्रधिक जुताई को ज़रूरत नहीं पढ़तो । पर जो जमीन सूखो है 
झौर जहाँ कम वर्षा होती हैं वहाँ ज़्यादा जुताई की ज़रूरत होती है 
ताकि ऊपर की सतह के पानी से नीचे की पानी की सतह से संबंध 
क़ायम हो जावे और ऊपर का पानी नीचे की सतहों में सरलता से प्रवेश 
कर सके | इसलिये जुताईं का केवल यही डद्दश्य नहीं है कि मिद्दी खुल 
जावे, उसमें बीज गिरा दिया जावे और उस पौधे की जड़ ज़मीन को 
पकड़ ले, वरन्‌ उसका उद्दश पानी को प्रवाहित करते रहना भी है। 
ओर जुताई का परिमाण फ़सल फ़सल की प्रकृति, ऋतु ओर स्थान स्थान 
की आबहवा के ऊपर निर्भर है । 


भूमि ओर वनस्पति-भाजन से उसका संबंध 


पीर्धों को मिद्दी में मिल्रे हुए पानी द्वारा भोजन मिलता है। जैसे जान- 
वरों का भोजन कार्बनिक (0०7० 8प०५८०7८०) का होता है वेसे 
ही पौधों का भोजन अकाबनिक पदार्थ (॥0 7८7८ 5प्रीॉ29072८७) पदार्थों 
का होता है । कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि पौधों को पेदा करन के लिए बहुत 
ज़रूरी हैं भोर जिन्हे पोधे अपनी जड़ों द्वारा खींचते हैं। इसलिए यह 
विश्वास दृढ़ करने के लिए कि अम्लुक पौधा बहुत अ्रच्छा होगा किसान को 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस मिट्दो में श्रपनी फ़सल 
उत्पन्न करना चाहता है उसमें वे तत्व उपस्थित हैं या नहीं। इन 
आवश्यक तत्वों को हम दो भागों में बाॉँट सकते हैं । पहले वे जो हवा औ्रौर 
पानी से प्राप्त होते हैं, जेसे कार्बन (८०/007), श्रोषपषन (०४५४7), 
उद्जन (]५/07०६००), और दूसरे वे जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, जेसे 
नोषजन ( 7708ुथा ), हरनि (८७॥०7॥6), गंघक ( 5 एप ), 
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पोटसियम (00559 प707 ), खठिक ( ८४८ापा) ), मगनीसम 
( ॥07£0०8 070 ), और लोहा, इत्यादि । 

इस तरह पौधा मिट्टी से सदेव यह आवश्यक तत्व खींचता रहता हे 
श्रोर यदि उपज को क़ायम रखना है तो जिस मिद्दी से ये आवश्यक तत्व 
एक बार किसी फ़सल द्वारा खींच लिए जाते हैं, उन्हें उस मिद्दी में भर 
देना चाहिए । पर पोधे इन तत्वों का तभी उपयोग कर सकते हैं जब कि 
वे घुल सकने लायक़ हों ओर उस मिट्टी के पानी के साथ द्वव पदाथ होकर 
पौधों तक पहुँच सकें । इससे हम वनस्पति भोजन को घुलनशील और न 
घुलनवाले (50]प0]० धात ॥750]प्र0]0) पदार्थों में बॉट देते हैं । इस- 
लिए मिट्दी की पूरी जाँच करके देख लेना चाहिए कि उसमें के वे तत्व न 
घुलनेवाले ( ॥50]प))0 ) हैं या घुल्ननशील ( 50]प०।७ )। यदि 
घुलनशीज न हों तो उन्हें वेखा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कय्रोंकि 
न घुलनेवाले पदार्थ से पौधों को भोजन नहीं मिल सकता । 

हम यह कह चुके हैं कि एक बार फ़सल बोने से, उस फ़सल के द्वारा 
मिद्दी के वे आवश्यक तत्व जो वनस्पतियों के भोजन हैं मिद्दी से निकल जाते 
ओर उस मिद्दी में उन तत्वों की कमी हो जाती है | यही नहीं, श्रन्य 
उपायों से भी मिट्टी स वे तत्व निकल जाते हैं । पहाड़ी ज्ञमीन में पानी 
गिर कर नीचे समाता है फिर मरने के रूप में वही प्रकट होता है । इन 
मरनों द्वारा वे तत्व जो द्वव बनकर वनस्पति को भोजन पहुँचाते हैं, बाहर 
निकत्ष कर नदियों में बह जाते हैं । समतल ज़मीन में भी बहुधा पानी 
नीचे प्रवेश कर पानी को सतह (०८०7 (90!८) को ऊपर उठा देता हे 
जिससे पानी ऊपर से प्रवाहित होकर उन तत्वों को साथ लेते हुए नदी में 
जा मित्रता है । इसके सिवा साल में एक ऐसा समय भी झाता है जब 
कि ख़ास कर गंगा के सेदानों में पानी ऊपर को फूट पढ़ता है और अ्रपने 
साथ उन तत्वों को बहा ज्षे जाता है । इसलिए पौधा अपने विस्तार के 
ज्षिपु केवत्न उसी भोजन पर निभर नहीं रहता जो उसे उसकी जढ़ की 
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पहुँच में मिल जावे । वह तो काफ़ी भी नहीं होता | पानी जब ऊपर को 
चढ़ता दै--जेसा कि हम कह आये हैं तो उसके साथ वे तत्व भी लरूपर 
पहुँच कर और पौधों की जड़ों को पहुँच में आकर उन्हें भोजन पहुँचाते हैं । 

वनस्पति भोजन खाद पर कहां तक निमंर है यदि हम इसकी जाँच 
करें तो पता लगेगा कि वनस्पति को पुष्ट करने के लिए मिट्टी स बहुत 
कम काम निलकता है | पर स्राथ ही एसा भी कहीं नहीं देखा गया है कि 
बगेर खाद डालो हुईं मिट्टी में कोई फ़सल पेदा न द्वो सकी हो | मिट्टी 
में अगर कोदे तत्व बरसों तक न मिलाया जाचे तो भी उसमें किसी न किसी 
प्रकार की किसी भी परिमाण में फ़सल ज़रूर पेदा होगी । इससे सिद्ध 
ट्वोता हैं कि मिद्दी में ऐस तत्वों को फिर से भर देने क उपाय उपस्थित 
हैं। बहुधा यह क्रिया आधी के आने से होतो है | हमें मालूम है हि 
आधी से बड़ी-बड़ी चद्दाने टूट टूट कर कुछ काल में चकनाचूर हो जाती 
हैं। इसके अतिरिक्त ज़मीन को अधिक तादाद में धूप, मेह और आँधी के 
झकारे नए तत्व दते हैं ओर मेह के साथ के कबंन द्विओपिद (८८०ा)०ण] 
(0॥0०5%00) से पौर्षो की जड़े नीचे मिद्दी में बड़ी वेगवान हो जाती हैं । 
ओर इस प्रकार कुछ खनिज पदार्थ वहाँ इकट्ठा होकर वनस्पति-भाजन बन 
जाते हैं । 

अब हम यह जाँच कर देखेंगे कि किसी भी पोधे के लिए कितने 
वनस्पति भोजन की ज़रूरत होती है या उसे कितना मिला करता है । 
यह पता लगा है कि यदि औसत दर्जे की खंती हुईं तो एक एकड़ में गेहूँ 
की खेती करने पर उस फ़सल द्वारा उस ज़मोन का बीस पोंड स्फुरिकाम्ल 
( [#0शु)0ण7८ 5टं१ ) और छुत्तोस पांड पोटाश ([१0095)) खिच 
जाता है । एक एकड़ जमीन की नो इंच गहराई का वज़न लगभग पचास 
लाख पांड होता हे। और जिस मिट्टी में प्रति सेकड़ा स्फुरिकाम्ल 
( [7090० गटांत ) या एक प्रति सेकड़ा पोटाश ( [/0(४8] ) हो 
ठो इतने वज़न को ज़मीन में इन दोनों में से कोई भी एक पदार्थ लगभग 
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अढ़ाई हजार पाड होगा । इन तत्वों का प्रतिशत परिमाण फ्मल-फ़सल्ष के 
अनुंसार भिन्न-भिन्न होता है । पर एक प्रतिशत ही आसत परिमाण हे । 
इससे -इतनी जमीन में एक सो पचीसख वर्ष तक फ़सब्व पेदा करन के 
लायक काफ़ी स्फुरिकाम्ल ([)05])00८ #0ंए) हागा । इस ऊपर की 
नो इंच जुमीन पर मेह, ओंधी ओर धूप को गति भी चलती रहती हे। 
उस जमीन के पांधे अपन भोजन के लिए उस नो इंच ज़मीन पर ही 
निर्भर नहीं रहते | इसलिए उस फसल के लिए अटूट परिमाण में स्फुर 
(])05 2005) मिल जाता हू । इसलिए इस बात का डर नहीं रहा 
कि उसमें एस तत्व कम हैँ, पर विचार तो इस बात का करना चाहिए कि 
उसमे स॑ किस परिमाण में वे तत्व द्वव पदार्थ ( 50|9)6 5प्र59070० ) 
बनकर उन पौधों तक पहैुँचते हैं ओर कितन उन पोधधों द्वारा खिंच जाते हैं । 

जिस दर सं ये तत्व द्वव ( 50]५०|०८ ) हो जाते हैं वह बहुत सी 
बातों पर निर्मर है। सुख्यतः ये सत्र रसायनिक क्रियाय हैं और ये 
रसायनिक क्रियायें अपनी गति के लिए उन शक्तियों पर निर्भर रहती हैं 
जो उन्हें सचालन करतो हैं। इन सारी रसायनिक क्रियाओं में एक 
समानता होती है जिस पर उनकी गति का वेग निर्भर रहता ६ । इस 
प्रकार जो ज़मीन हवा, धूप ओर मेह के सामने खुली पड़ी रहती है उसमें 
ये तत्व जल्दी द्वव-रूप (50[पा०।० [077 ) में आ जाते हैं । जुताई 
से मिद्दी के कण महीन हो जाते हैं जिसस हवा के श्रोषजन (०5५ए०)) 
स॑ उस रखायनिक क्रिया को अ्रत्यन्त सहायता मिलती है । जितनी 
अधिक जमीन में हवा का प्रवेश हा ख़केगा उतना ही अधिक उसमें उस 
क्रिया का संचालन होगा । रसायनिक क्रिया की वृद्धि गरमी से भी द्वोती 
है । इसलिये 3ंढे स्थानों की अ्रपेत्ञा गर्म स्थानों में तथा रंढी ऋतु की 
अपचक्ा गर्म ऋतु में वे तत्व अधिक शोघ्रता स द्वव ( 50]प0)० ) पदार्थ 
बनन लगते हैं । 

ज़मीन में क्र॑व ( 50])प 0० ) खनिज पदार्थों के द्वास को रोकना 
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एक ऐसी समस्या है | जिसका गढ़ संबंध शोषण ( 30507[900 ) से 
है । हम यह कह चुके हैं कि जमीन के द्वव खनिज पदाथ उसके पानी 
के साथ बह जाते हैं। यह कथन एक अ्रंश मात्र में ही ठीक है । उँदा- 
हरण के लिए हम मिद्दी का एक टुकड़ा लेते हैं, उसमें किसी नमक का 
पानी अ्रगर छोड़ें ता जा पानी उस मिद्दी के नीचे गिर जाता है उसकी 
जाँच करने से यह पता लगेगा कि उसमें नमक की वह मात्रा नहीं रह 
गई जो पहले थी । कुछ मात्रा मिट्टी में ही मिज्न जाती है।यह उस 
मिद्दी और नमक के क्षिस्म पर निर्भर दे । जमीन में कुछ ऐसे पदार्थ हैं 
जेसे कि चिकनो मिद्दी ( ०)४५ ) और दा सस ( !प7705 ) जो उसकी 
नमक को सोख लेने ( 2050]900०॥ ) की शक्ति को बढ़ाते हैं । 
ऊपर के कथनों से यह प्रकट हो जाता है कि जुताई से वनस्पति 
भोजन का क्या संबंध है। मिद्दी के परमाणश्रों को महीन करने स वे 
घ्िक परिमाण में धुप, मेह श्रोर हवा के सामने ञ्रा जाते हैं और दृढ 
(50]प0]०) वनस्पति-भोजन द्वव ( 50]००।७ ) बन जाते हैं । दूसरे 
यह कि मिद्दी को उलट-पलट करने से नीच की मिद्दी ऊपर आर जाती हे 
उसके मेह आदि के सामने आ जाने स वनस्पति भोजन की तादाद बढ़ 
जाती हैं। यदि जताई उचित समय में श्र उचित रीति से हुईं तो 
मिद्दी का उपजाऊपन काफ़ी समय तक रक्‍खा जा सकता है । 
यह विदित ही हो गया कि नोपषजन ( ४०९०7 ) एक गुणकारी 
वनस्पति भोजन है | यह भी सच है कि नोषजन ( 'थठ58०॥ ) का 
उपयोग वनस्पति नोपेत ( |१४७४॥७ ) के रूप में ही कर सकता है । 
नोपषेत ( ९४७४० ) उन नमकों में से एक है जो मिद्दीद्वारा बहुत कम 
सोख लिया जाता है। इससे वह मिट्टी से बहुत सरलता के साथ उड़ 
जाता है। मिद्दी की जाँच करने से यह पता लगता है कि मिद्दी का कुल 
नोषजन ()९।४:०82०7)) जेसे जेसे मिद्दी की सतह से दूर द्दोता जाता है 
वेसे घेसे कम द्वोता जाता हे । हम यह भी साफ़ देखते हैं कि नोपजन 


खेती और खती के योग्य भूमि औै३ 


( रत ०छुणा ) भिन्न भिन्न ऋतुओं में मिद्दो में थक शथक्‌ परिमाण 
में तोपेत ( (४८८ ) के रूप में रहता है। ऐसी ज़मीन में जिसमें 
हाल ही में खेती हुईं हा ऐसी एक एकड़ ज़मीन की दो फोट मिट्टी से 
केवल आठ पोंड नोपजन ( ४००) ) निकल्लेगा । पर वही ज़मीन 
श्रगर कुछु दिन तक बिना कोई फ़सल बोये पड़ी रही हो ता उसके एक 
एकड़ की दो फ्रीट मिद्ठी से दा सौ तिहत्तर पोंड नोपजन (]४॥070छ8०ा) 
मिलेगा । इस ज़मीन की दो अवस्थाओं के नोपजन के परिणाम के इस 
बड़े अंतर के समझाने के ज्िए केवल यह कह्ट कर नहीं टाल दिया जा 
सकता कि जो नोपजन पहले पहल्ले इढ ( ॥50]प0|० ) पदार्थ था वही 
अब द्वव ( 50]प०)|८ ) हो गया है । यहाँ पर एक दूसरी शक्ति भी काम 
करती हे ; 

नोपजन चुँकि ज़मीन को ऊपरी सतह में रहता हँ इससे उस शक्ति 
का यहाँ पर संचालन होता रहता हैं । मिद्दी की ऊपरी सतह को हमेशा 
आर्गनिक-पदाथ ( (227४० 5प०७:०॥०८ ) मिलता रहता हैं। यह 
आगनिक पदार्थ ( ()ए:घ॥० 5प्र990० ) या तो उन बूर्जों के सूखे 
पत्ते हैं जो कभी वहाँ पर हरे-भरे मोजूद थे या उन पोधों को जड़े हैं जिन 
की फ़सल कट गई हें या जज्ञली जानवरों की विष्ठा हैँ या गाय घोड़े के 
गोबर व लोद हं या खली आ्रादि की तरद्द कृत्रिम खाद हैं या हरी फ़सल 
के ऊपर से जोत दुने से यह पदार्थ बन जाता हैं । ये काबनिक पदार्थ जिन 
में बहुत नापजन हाता हैं बहुधा खेत में पढ़े पढ़े सड़ कर अत में द्यमल 
( निधा॥५5 ) नामक पदाथ बन जाते हैं। इस श्यूमस से निद्दी का ऊपरो 
रंग काला सा दो जाता है | मिद्दी की ऊपरी सतह में या ख़ास कर ढीली 
मिद्दी में कीराणु ( ॥300।०78 ) नामक जो कई प्रकार के जंंवजतु हाते 
हैं उन्हीं सब से वे कार्बनिक पदार्थ सड़ जाते हैं और वे सड़ कर बहुत सा 
नोपेत बनाते हैं । इस नतीज को यहाँ जाँच करन की जरूरत नहों, पर 
दम यदि इस कथन का मान ले तो हमें यह समरून में कोई कठिनाई नहीं 
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होगी कि नापेत ( 'र॥।7० ) की उत्पत्ति मिद्दी की उन तमास बातों 
पर निर्भर रहती है जिनका संबंध उस मिद्दी क जीव-जंतुओं सं हैं । य 
जीव जंतु चेतन जगत की चीज़ें हैं और इनके जीवन के लिए भम्ति में 
एक विशेष गुर की ज़रूरत है | इसस भूमि इन जीव-जंतुश्रों की क्रियायों 
के लिए एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत सी रसायनिक क्रियाएँ होती 
रहती हैं । इन रसायनिक क्रियाओं में वे भी हैं जो जमीन के नापजन 
( 7०827 ) पदाथ को नोपेत ( '।(४८ ) में बदलन सें सहायक 
होती हैं इसलिए भूमि की शआन्‍्तरिक श्रवस्था को उस विशेष हालत में 
रखना बहुत आवश्यक है जिससे कि य कीटारु खूब अच्छी तरह रह 
सके | ज़भीन की यह आन्तरिक अ्रवस्था कृपि-कला पर निर्भर है | इस 
लिए नोपजन ( चधठएला ) को द्रवरूप ( 50!|पा)0 607 ) में 
बदलने में कृषिकला का प्रभाव बहुत कुछ होता है । 


-- +23$<-: “८ 


चोथा अध्याय 
पोधा ओर उसका ज़मीन के ऊपर ओर अन्दर की 
जल-वाय से संबंध । 


हम पीछु कह चुके हैं कि वनस्पति अश्रचल द्वोते हं | व एक जगदह्ट से 
दूसरी जगह जानेवाले नहीं होते श्रोर उनमें जो बढ़ने का गुण है--जैसा 
कि जानवरों में भी --उसी से वे भी जीवधारी मान जाते हैं। बढ़ने 
का अर्थ यहां एक मिश्रित पदार्थ का बन जाना ओर रसायनिक शक्ति का 
संचालन थे ! इस संचालन के लिए शक्ति की आवश्यकता है और यह 
शक्ति अन्य रसायनिक पढार्था के नाश से उत्पन्न होती है ! यह नाशकारी 
परिवर्तन जिसका ऊपरी रूप श्वास का आना जाना है तभी तक जारी 
रह सकता हैं जब तक कि घर्पण के लिए काफ़ी सामग्री हो । जानवरों के 
संबंध में धर्षण की सामग्री भोजन के उपयोग से तेयार होती हैं जिसमें 
बहुत से ऐसे मिश्रित पदार्थ हैं जो उन जीव-जंतुओं द्वारा नाश कर दिये 
जाते हैं। वनस्पति-जगत में घपंण की सामग्री साधारण रसायनिक 
क्रियाओं से प्राप्त होती है जिसका संचालन सूर्य की किरणों से हाता है । 
इस प्रकार का घर्षण केवल पौधों में हांता हैं जिनका भोजन उन्‍्हों पदार्थों 
में होता है जो उस घर्षण की सामाग्रियाँ हैं। वनस्पति जिस भोजन स 
प्रच्छी तरह से बढ़ सकता है उसकी खपत तभी पूरी हा सकती है जब 
कि पानी, जिसे पौधों की जड़ें पीती हैं, उन आवश्यक नमकों को दन के 
लिए काफ़ी हो जो वनस्पति-जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसलिये पुष्ट 
पौधों की ,उपज करने में मिद्टी के उस पानी पर अधिकार करना बहुत 
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ज़रूरी हैं जिसमें हमेशा कई तरह के नमक मिले रहते हैं । जुताई का बढ़ा 
भारी महत्व इस बात में हैं कि उससे कुछ दृद्‌ तक मिद्दी की पानी को 
सोखने की ताक़त पर असर पड़ता है। साथ ही पौधों का एक दइसरा 
, पहलू भी है जिसका हमें यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए | हम पीछे कह 
चुके हैं कि पीर्धों के दो भाग होते हैं, एक तो जड़ जो भूमि में गड़ी 
रहती हे दूसरे पिंड-शाखा और पत्तियाँ जो ऊपर हवा में होती हैं | इन 
ऊपरी भागों के द्वारा कार्बन ((-090०7) नाम को हवा पौधों को प्राप्त 
होती है जिससे कि उन पौधों के अंग पुष्ट होते हैं । ऊपर वायु में हमें 
कार्बन द्वि अक्षेद ((;०7०॥ 005000) मिततता है और पत्तों के नोचे 
के भाग में स्टोमेटा (50077500) होता है | इन स्टोमेटा (50778) 
द्वारा कार्बन द्वि अक्षेद ((-व)णा (05,00८) पत्तों के भीतर तक प्रवेश 
करता है । ओर वहों पर्णहरिण ((:॥|०0)) के प्रभाव से प्रकाश की 
ज्योति में माड़ी (5:७५ |) के रूप में परिणत हो जाता है ! यह माद़ी 
(577०॥) शआ्रागे चलकर शक्कर बन जाती है, ओर इस शक्कर के रूप 
में पौधों के सारे अंगों को भोजन पह़ुँचाता है और उससे उपयोगी पौधों 
को जीवन मिलता हैं। इससे हम देख सकते हैं कि काबन द्वि श्रक्षेद 
((.9णा तदाठफा0८) के पौधों तक पहुँचने के लिए यह श्आावश्यक है 
कि स्टामेटा (50779/9) खुले रहें । और काबंन द्वि अक्षेद ((८७90०7 
(0०50७) को माड़ी (&एटोा) के रूप में बदल जाने के लिए 
प्रकाश की ज़रूरत है | पौधे अ्रपनी जड़ों द्वारा जो पानी पौते हैं और जा 
पानी उन पौधों के सब हिस्सों में फेल जाता है उसके भाष बनाने के 
लिए भी स्टोमेटा की आवश्यकता होती है। पौधों में उनके ठोस पदार्थों 
की अ्रपेत्ञा पानी का अंश कई सो गुना अधिक होता है तो भी इस पानी 
के उनके भीतर उचित संचात्नन की विशेष आवश्यकता दें | कहीं ऐसा न 
हो जावे कि जिसस ज्यादः परिमाण में पानी भाप बनकर उड़ जावे। 
इस संचालन का काम स्टोमेटा करता है | पोधों से पानी के भाप बन 


पौधे का जलवायु से संबंध ३७ 


जाने की मात्रा गरमी पर तथा हवा में मिले हुए जलकर्णों के परिमाण 
पर निर्भर रहती हे। जब कभी सूखी या गरम हवा में जितना पानी 
पौधों की जड़ें खींचती हैं उससे ज़्यादा उनकी पत्तियों स उड़ जाता है 
तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं | स्थोेमेटा के इस बद हो जाने स पत्तों की 
हवा का प्रवेश तथा उस हवा में मिली हुईं काब॑न द्वि अक्षेद ((/०9०0॥ 
06झ्ांत८) के परिमाण का प्रवेश रुक जाता है | परिणाम यह होता है 
कि माड़ी (57/2]) का बनना भी रुक जाता हे । इस प्रकार से हवा में 
मिल्ने हुए पानी का पोर्धो पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से 
चाहे जड़ों को काफ़ी तादाद में पानी मिलता भी हो क्‍योंकि गर्म और 
सूखे मई मास में--जेसा कि बहुथा मेदानों में हाता है --पौधों की बढ़ती 
में बाधा पहुँचती हे। इस विपय का अच्छा उदाहरण गजन्ना है। वह 
मा में बोया जाता है तथा गरमी के दिनों में उसमें खूब सिंचाई होती 
है। पर उस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, परंतु बरसात के पानी 
पड़ते ही मानो उसे अम्गत मिल जाता है । 

पौधों के ऊपर हवा में मिले हुए जल-कर्णो का ऊपर लिख हुये 
तरीके से अ्रसर होता है, पर किसान को हवा के इसी एक पहलू से 
मतलब नहीं रहता । हम देख चुके हैं कि भूमि के कर्णो के चारों तरफ़ 
पानी रहता है व इस पानी का भूमि के कर्णों के बीच की हवा से संबंध 
रहता है और भाप का दोनों स्थानों की हवा में आना-जाना चलता रहता 
है। भाप के इस आवागमन का वेग ज़मीन के ऊपर की हवा के सूख- 
पन और गर्मी पर तथा भूमिकर्णों के चारों ओर के पानी के उड़ जाने 
पर नीची सतहों से जिस वेग से पानी उन्हीं स्थानों में आर जाता है उस 
वेग पर निर्भर रहता है। पत्तों को तरह संभव हे कि भूमिकर्णों के चारों 
ओर के पानी के सूखने का वेग उसके स्थानों में नीची सतहों में से पानी 
ग्रा जाने के वेग से शअ्रधिक हो जावे | ऐसी श्रवस्था में भूमि को ऊपरी 
सतह एकदम सूखी पढ़ जावेगी क्योंकि पत्तों के स्टोमेश ( 5:077908 ) 
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की तरह भूमि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ऐसी अवस्था आ जाने पर 
भूमिकर्णो के चारों ओर के पानी को भाप बनने से रोक सके । खेती में 
पोर्धों के संबंध में हवा के जलयुक्त होने के ऐसे अनेक पहलू हैं पर 'इसमें 
भी जो अधिक माके का पहलू है उससे और आबहवा से जो घनिष्ट 
संबंध है उस हमें नहीं भूल जाना चाहिए | हवा के जलकण यद्यपि भूमि 
तथा पौधों से प्राप्त होते हैं पर उनका मुख्य उद्गभस्थान समुद्र हैं। हवा 
में कितने जलकण भाप के रूप में समा सकते हैं यह उसकी गर्मों पर 
निर्भर हैं । इससे समुद्रों के ऊपर की गर्म हवा में अधिक जलकण रहेंगे । 
यहां से हवा उठकर उन जल्कर्णो का भूमि के ऊपर ले जाती हैं ओर 
उसका संयोग टंडी हवा से होता है जिसमें जल्ल ग्रहण करने की कम 
ताक़त होती हैं। अधिक परिमाण में समुद्री हवा के साथ में जो जल- 
कण जाते हैं उन्हों से मेघ तथ्यार होता है । इससे किसी भी स्थान की 
आबहवा भर वहां की खेती इस समुद्री हवा के उड़ान के रुख़ पर 
निर्भर हैं | हम अब यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि यदि किसान यह 
जान तल कि अ्रब की हवा किघर स किस दिशा की आर उड़ेगी ता उसकी 
खती पर क्या असर होगा । हमारा श्राकाशसंबंधी (770000700ट्र८9)) 
समस्यायों का ज्ञान इतना बढ़ा-चढ़ा नहीं है जिसस कि किसान हवा के 
प्रवाह के रुख़ की ठीक ठीक पहले से ही घोषणा कर सके । हवा के ख्ख़ 
की पद्दिचान किसान के लिए बड़े महत्व का विषय हैं| इससे हम यहाँ 
के उस वायुप्रवाह् के रुख़ के संबंध की चर्चा करेंगे जो कि ऋतुओं से है । 
हवा के जलकरणों का विचार करते हुए हमने कह ही दिया है कि ऊपर 
कद्दे हुए नतीजे के पेदा करने में गर्मा एक मुख्य कारण है । इसके सिवा 
पौधों के श्वास के आवागमन और पाचन के वेग के संचालन और गर्मा के 
बीच वर्निष्ठ संबव दे । एथ्यी को गर्मी तीन बातों पर निर्भर है यथा भूगम 
से निल्‍ली हुई गर्मों, सूख पत्ते, हरे पत्ते, हरे पेड़ आदि पदार्थों से प्राप्त 
डे उागी और सर्यद्वारा प्राप्त हुईं गयीं। व्यावहारिक विक्तर से सूथ्य 
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की गर्मी सब से ज़्यादा महत्व की है । उस गर्मो से जो आक्षांश ([,8(- 
६५0८) पर निर्भर रहती है हमारे उपयुक्त कथन का समथन द्वोता है | 
सूर्य॑ स॑ पैदा हुईं गर्मों में जो चढ़ाव उतार होता दे उसको भृगर्भ से 
मिली हुईं गर्मी संभाल कर रखतो हैं और सूखे पत्त आदि पदार्थां स जो 
गर्मी "दा होती हैं वह यद्यपि बहुत गर्मी देती हैँ पर खेती को साधारण 
दशाओं में उसका बहुत कम असर होता है । लकड़ी के जल्लाने से जो 
गर्मी प्ेदा होती है वहीं उसके हवा आदि के संयोग से सड् कर ऐेदा 
होती है । इन दोनों उपायों से वह ठोस पदार्थ--लकड़ी-- छोटे-छोटे 
रसायनिक पदाथ कार्बन द& अत ( (जा 0१०डां।० ) पानी आदि 
बन जाते हैं । जो काम लकड़ी के जलाने से कुछ मिनदों में हा जाता है 
वही काम उसके सड़ने से महीनों और वर्षों के बाद होता है। दोनों 
ख्रवस्थाओं में समानता तो तब प्रकट हाती है जब ऐस पदार्थ गड़ढे 
आदि ऐसे स्थानों में रख दिये जावे जहाँ कि वे सरलतापूर्वक सड़ सके । 
इस प्रकार से जो गर्मा पदा होगी वह उन सड़ती हुईं वस्तुओं में आग 
सुलगा दन में समर्थ होगी | 

किसो समय या किसी स्थान में भूमि या हवा में जो गर्मी होगी 
उसका परिमाण सूय द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों पर जा अनेक प्रभाव पड़ते हैं, 
उन्हीं के फलस्वरूप होगा । सूर्य की किरणों '्रथ्वी पर पहुँचने के पहले वायु- 
मंडल से होकर श्राती हैं | इससे वायु उन किरणों को कुछ शक्ति को अपने 
में प्रहय कर लेती है जिससे उसमें गर्मा आ जाती है । इस प्रकार वायु जो 
सूर्थ की किरणों की गर्मा को अहणकर लेती दे, उसका परिमाण वायु के 
जलकणों के प्रिमाण पर निर्भर रहता है । किसी भी अन्य पदार्थ की अपेक्षा 
पानी को गर्म करने में अधिक गर्मी को आवश्यकता होती दे । इससे सूखी 
हवा को गर्म करने के लिए सूर्य की क्िरणें उसमें से निकलते हुए, कम 
गर्मी छोड़ जावेंगी । यदि जलकणयुत्त. हवा को भी उतना ही गर्म करना 
हैं तो उससे, अधिक सूर्य को गरमी उस जलकणयुक्त हवा में रह जावेगी । 
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फिर प्रथ्वी पर गिरती हुईं सूर्य-किरण की कितनी शक्ति बोच में ही 
ग़ायब हो जाती है, इस पर भी गर्मी निर्भर रहेगी | भूमि के रंग और 
उसकी गर्मी प्रवाहित करने की शक्ति पर सूर्यकिरणों की शक्ति का वायु- 
मंडल में लुप्त होना निर्भर रहेगा । इस लुप्त हुईं शक्ति का वास्तविक 
गर्मी पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह भूमि की गर्मी ग्रहण कर लेन की 
शक्ति पर निभर रहेगा । और इस भूमि की गर्मी ग्रहण करने की शक्ति में 
भूमि भूमि के श्रनुसार श्रंतर होता है । यह अंतर भिन्न भिन्न भूमि में 
पृथक्‌-एथक परिमाण में पानी रहने पर निर्भर रहता है । वायु-मंडल की 
तरह जिस भूमि में अधिक पानी रहेगा उस गम करने में अधिक गर्मी की 
झ्रावश्यकता होंगी । 

हमने यहाँ गर्मी को वायु-मंडल की उस अवस्था का रूप मानकर 
विचार किया हैं जिसका असर मुख्यतः पौधों के ऊपरी भाग पर पड़ता 
हैं । श्रब हम यह विचार करेगे कि वाथु-संडल की गर्मी पर भूमि की गर्मी 
का क्या प्रभाव पड़ता है । वायु मंडल की अपेज्ञा वास्तव में भूमि या उस 
पर उत्पन्न हुए पौधे ही गर्मो को निगल जाते हैं । वायु के जल-कण को 
तरह ऋतु के फेर से आबहवा का भिन्न-भिन्न असर पड़ता है | पर इसके 
सिवा उस श्राबहवा में दिन प्रतिदिन अंतर पड़ता रहता है जिसका कि 
खेती के काम पर कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ता । इस भी हमें ध्यान में 
रखना शआ्रावश्यक है । 

भारत में केवल नदियों से इतना ही लाभ नहीं होता कि उनके द्वारा 
ज़रूरत से ज़्यादा पानी बाहर बहा दिया जावे | यह नदियाँ भूमि में हवा 
भी पहुँचाती हैं श्रोर विशेष कर उसे ओषजन ((0)५४५82०7) भौर नोपजन 
(]य७०६०7) भी वायु-मंडल से लाकर देती हैं । बरसात के दिलों में 
वितल ( 50750] ) में पानी की तह बहुत ऊपर उठो रहती है । उसके 
बाद नदी नीचे से पानी खींचने लगतो है ओर अपने साथ उसे बहाकर 
ल्े जाती है । जब भीतर पानो की सतह नोची हो जाती है; तो उसकी 
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जगह में बाहर से हवा भरने लगती है। इसलिए जैसे ज़मीन के उपर से 
नदी पानी को खींच छल्ले जाती है वेसे ही श्रब ज़मीन के भीतर से भी पानी 
को खींच कर ले जाती है । ज़मीन में हवा भर देने से किसान को क्या लाभ 
होता है, यह उत्तरी बिहार के हिस्सों में देखा जाता है | जब वहाँ कभी- 
कभी बाढ़ आती है और नदी जरूरत से ज़्यादा गिरे हुए पानी को बहा 
नहीं सकती, जब किसी ज़मीन में तलातल पानी भरा रहता है तो उसमें 
फिर हवा नहीं समा सकती, तब कुछु समय के बाद उस ज़मीन के भीतर 
हवा की कमी हो जाती है ओर उसमें के रसायनिक तत्वों और फ़सल का 
न॒ुक़सान होता है | हवा की जितनी कमी होती है उतना ही फ़सलों को 
धक्का पहुँचाता है । 

ज़मीन में हवा के सामने की आवश्यकता लोगों पर अब्र प्रकट होने 
लगी है | इसके ढीक वही फ़ायदे हैं जो किसी कमरे में ताज़ी हवा के भर 
जाने स होते हैं। हमें मालूम है कि मिद्दी काई ठोस पदार्थ नहों है पर 
उसके छोटे-छोट परमाणु होते हैं ओर जिन दो परमाणुओं के बीच में हवा 
का ख़ाली स्थान होता है, जुताई का उन ख़ाली स्थानों के क्षेत्रफल का 
बढ़ाना भी एक उच्श्य है। उन खाली स्थानों में दो चीजें होती हैं, पानी 
पोर हवा । पानी तो परमाशुओ्रों के चारों तरफ़ होता है और उसके बीच 
बीच में हवा होती हे | इस पानी के अन्दर बड़ा भारी प्राणिवेज्ञानिक 
परिवतंन (]30]0(7८०४) ८४०५72० ) होता रहता है । यह दो प्रकार से 
होता है। पहले तो पौधों की जड़ें हमेशा अपना भोजन और पानी 
खींचती रहती हैं और इसके साथ-साथ जीवन-मुत्र प्रक्रिया ( 700- 
[]9870८ 22८0 शां(५) सम्बन्धी क्रियायें भी होतो रहती हैं जिसमें नोष- 
जन ( ९४०६० ) को तो जड़ें निगल्नती रहती हैं ओर कार्बन दि 
श्रत्षेत ( (;90॥ 00506 ) तैयार होता रहता है । इससे जड़ों का 
काम निरंतर श्वास का लेते रहना है। इस काम के लिए ऊपर से उसमें 
ओ्रोषजन ज़रूर जाती रहनी चाहिए. और ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन दि 
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अच्तेत को बाहर ज़रूर निकलते रहना चाहिए | दूसरे मिद्दी के भीतर 
आगनिक-पदार्थ ( ()78०7० 5प्र9547८० ) को सड़ाने वाले कीटाणु 
( 39८(९१४5 ) द्वारा हलचल होती रहती है । ये जीव-जंतु सदेव जोते 
रहते हैं और वनस्पति की तरह साँस लेते रहते हैं | ओपजन (():9५४20०॥) 
के लिए उनकी पोर्धों के साथ प्रतिद्वन्दिता होती रहती है और ये काबन 
द्वि अक्षेत को अधिक तादाद में पेदा करते रहते हैं। यदि ज़मीन में 
काफ़ी हवा हुईं तो जमीन के इन जंतुश्रों द्वारा आगंनिक पदार्थ (()४- 
30० 5प्रीॉ95:07८० ) के ताड़े जाते रहने से कोई हानि नहों होती । पर 
यहाँ हवा की कमी होने पर जा नीचे तक ख़मीर ( #८00090007 ) 
उठता है उससे बड़ी हानि द्वोती डै । तब वहाँ एक दूसरे प्रकार के जंतु 
प्रकट हा जाते ३ | नीच क तत्वों में जा कुछ आपमन ( (25५2८) ) 
रह जाता है उसी को खाना शुरू कर देते हैं और नाषजन (६०.०) 
अलग होकर हवा में उड़ जातो है और मिट्टी से अलग हो जाती है । इससे 
ज़मीन में हवा की कम्मी होन से फ़सल का बढ़ा भारी घाटा सहना 
पड़ता हैं 

बरसात के दिनों में ज़मीन के भीतर हवा के आन-जाने में रुकावट 
का नतीजा साफ़ प्रकट होता है। इससे ज़मीन के भीतर वनस्पति के 
लिए लाभकारी नोपेत (!५॥॥७/८) नामक पदार्थ सत्यानाश हो जाता है 
और मिट्दी के गुण भी बरबाद हो जाते हैं । इसके बाद जाड़े के दिनों में 
खेत में श्रच्छी फ़लल स पचास फ्रीसदी कम फ़सल होती हैँ । इसका 
एक ही सरल उपाय हो सकता है । खेत की जमीन एकदम समतल कर दी 
जावे जिससे कि खत का हर हिस्सा बराबर बराबर पानी सोखे और जरूरत 
से ज़्यादा पानी निकाल दिया जावे | यह ध्यान में रहे कि वह पास के 
दूसरे खेतों में न जाने पाव नहीं तो वहाँ भी बेसा ही उपद्रव होगा । 

हवा से ओपजन (()5५ट०7) लने के सिवा जुमीन का उससे दूसरा 
लाभ भी होता है | अरहर, चना, उरद, मुँग, मटर आदि कुछ पौधों की 


पौधों का जलवायु से संबंध ४३ 


जड़ों में एक अरकार की गाँ5 होती हैं । उन गाँढों में कौटाणु (39८(679) 
होते हं | ये कीटाणु हवा के नोषजन ()॥(:02०7॥) को वनस्पति भोजन 
के रूप में बदलते रहते हैं। इसस खती में बड़ा फ़ायदा हाता है । 
नोपजन (]५६०2८॥) से इस प्रकार वनस्पति भोजन बनाना केवल 
दीटाणुओं (30८4078) का ही काम नहीं है । गर्म देशों में अगर ज़मोंन 
में काफ़ी हवा हुई और पानी और आगंनिक पदार्थ भी उसमें रहे तो भों 
नोपजन ()९0६८7।) से वनस्पति भोजन तेयार हो जाता है। भारत 
की खती के इतिहास को देखने स मालूम होता है कि इस प्रकार नोषजन 
से वनस्पति-भाजन बन जान पर खती का कितना लाभ पहुँचता है। 
रुहेलखंड में वर्षी स बिना खाद के गन्‍ने की खेती हो रही है; पर उसकी 
उपज में कुछ कमी नहीं हुईं | शआईन-ए-अकबरी के लिखे अनुसार अभी 
भी उसी परिमाण में वहाँ की उपज पाई जाती है । ज़मीन की हवा के 
नोपजन (!९॥।०2८7)) से जो वनस्पति भोजन बन जाता है ओर उससे 
जो ल्वाभ पहुँचता है, यह उसी का उदाहरण हैं । 

जमीन के भीतर हवा रहने से जो फ़ायदे होते हैं उनका साक्षी स्वयं 
पौधा हैं | उत्तर बिहार जस मेदानों में जहाँ हवा बड़ी मुश्किल से नीचे 
प्रवेश कर सकती है, वहाँ जड़ें सतह के पास ही पास रहती हैं, अ्रधिक 
नीचे प्रवेश नहीं कर सकतीं । पर प्रायद्वीप को काली ज़मीन में, जहाँ गर्मो 
में बहुत सी ज़मीन फट जाती है और जिसकी ऊपरी सतह एकदम सूख 
जाती हैं, वहाँ जड़ें बहुत नीचे तक फेलती हैं क्योंकि पानी सतह के बहुत 
नीचे रहता है और उसमें हवा अ्रच्छी तरह से प्रवेश कर सकती दे। 
काली ज़मीन पर बोये हुए अलसी और अ्रफ्लीम के पौधों को जड़ें गहराई 
तक फेली रहती हैं । 

भारत में ऐसी बहुत कम जमीन मिलेगी जिसमें प्रकृतिद्वारा ही 
खूब हवा भर दी गई हो । इससे खेतों की बराबर जुताई करने की बढ़ी 
आवश्यकता है । अभी तक यहाँ को जुताई के तरीक़ कच्चे ही रहे हैं । 


४३४ प्रामोय अथंशार्त्र 


ज़मीन में हवा के रहने से जो फ़ायदा होता है उसका तथा और पौधों 
की जड़ों को मज़बूत बनाने की ओर ध्यान रखते हुए जुताई के तरीकों 
भर जुताई के यंत्रों में काफ़ी उन्नति करने की बड़ी ग्रावश्यकता हैं । 

इसके सिवा बरसात के दिनों में ज़मीन में किस वेग से और किस 
तादाद से पानी जाता है उसका भी विचार कर लेना चाहिए । पानी 
ज़मीन में सरलता से केसे प्रवेश करे इसका भी उपाय खोज निकालने 
की बढ़ी आवश्यकता है। फिर जहाँ जहाँ जिस परिमाण में हवा होती है 
वहाँ-वहाँ उस परिमाण में श्रनाज भी पैदा होता है। चीज़ तो वही पेदा 
होती है पर ज़मीन में हवा रहने या न रहने से उसकी उत्तमता में ज़रूर 
अंतर पड़ जाता है | तिरहुत के परगना सरहसा में, रायबरेली के जिद्ने 
में या बिलोचिस्तान की पुस्तंग की धाटी में, जहाँ की ज्ञमीनों में श्रौसत 
से ज़्यादा हवा होती है, .खुब बढ़िया तम्बाकू पैदा होती है | संयुक्त प्रान्त 
में गारखपुर की कड़ो ज़मीन की श्रपेज्ञा मेरठ जिले के गन्ने बड़े भ्रच्छे 
होते हेँ। 
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पॉचवोँ अध्याय 
किसान का प्रकृति पर वश 


हमने संक्षेप में अरब तक इस बात पर विचार किया है कि पौधों का 
उसके आस-पास की अवस्थाश्रों से क्या सबंध रहता है | हमने यह भी 
देख ख्िया है कि ऐसी अवस्थायें दो प्रकार की होती हैं--एक तो वे 
जिन पर मनुष्य का अधिकार हो सकता है ओर दूसरी वे जिन पर मनुष्य 
का कोई अधिकार नहों होता । अरब हम खेती की परिभाषा कर सकते 
हैं। खेती मनुष्यों के उन कार्मो का नाम है जिनके द्वारा वह पौधों 
के चारों ओर की अवस्थाओं को अपने अधिकार में रख सके और उन 
अवस्थाश्रों को अपनी फ़सल के योग्य बना सके | ये अ्रवस्थायें इतनी 
ज़्यादा हैं ओर आपस में एक दूसरे स इस प्रकार मिली हुईं हैं कि उन 
सबका विस्तारपूर्वक वणन करना कठिन है तो भी उनमें से दो चार मुख्य 
सुख्य उदाहरण देते दें--यथा गर्मी, मिद्दी का पानो, खनिज या नोषजन 
( ४०४८7 ) वाल्ने वनस्पति भोजन, भूमि की श्रान्तरिक श्रवस्था 
जिसका अभाव जढ़ों पर पढ़ता है, हवा में पानी का होना, प्रकाश आदि 
जिनका असर पोौर्धो के ऊपरो हिस्से पर पड़ता है । पौधों को बढ़ती में इन 
सभी अ्रवस्थाओं का प्रभाव पढ़ता है । यहाँ पर हम पौर्धों की भौतिक 
( [2॥ए४००) ) अवस्थाओ्ं पर विचार करेंगे। पौधों के चारों ओर की 
अवस्थाओं में उनके चारों श्रोर के वनस्पति और जीव-ज तु भी आ जाते 
हैं जो उन पौधों के साथ प्रतिद्वन्दिता करते हैं जेसा कि हम पीछे लिख 
चुके हैं। प्रतिद्वन्दिता के माने यहाँ भोजन के लिए प्रतिहवन्दिता है । इस 
प्रति न्द्ता का उस पौधे को रसायनिक क्रांति पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। 


४६ ग्रामीय अथंशास्त्र 


पौधों में और उसके चारों ओर की अवस्थाओ्ं में जो क्रांति होती हे 
उसे सममने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं| मान लीजिए कि 
किसी जोतोी हुईं ज़मीन में, जो बीज बोने के लिए तैयार को गई हे, 
कुछ बीज बो दें । पर बोजों को उसमें बखेर देने के बदले उन सब बीजों 
को एक टौन के डब्बे में रखकर गाड़ दे | इस प्रकार उन बीजों में श्रंकुर 
नहीं फूटंगे । जो बीज ज़मीन में बखेर कर बोये जाते हैँ उनकी अवस्था 
में और इस टीन के डब्बे में भर कर बोये हुए बीजों की अवस्था में अ्रंतर 
यह है कि टीन के डब्बे वाल्ले बीजों में उस मिद्दी का पानी उन बीजों तक 
पहुँच नहीं पाता । वहाँ गर्मी तो ठीक है, हवा में ओषजन ( ०5५8० ) 
है, पर उसमें पानी नहों हे | इस पानी के न रहने से ह्वी उन बीजों में अंकुर 
न निकल सके | ओर इस एक ही अवस्था के न रहने से उन बीजों में से 
पौधे न निकल सके | 

उदाहरण के लिए दूसरे प्रकार के पोधे ल्ञते हैं। मटर को ही 
लीजिये | मटर के कुछ बीजों को एक बांतल्ञ में पानी भर कर उतनी गर्मो 
में रख दें जितनी गर्मी में मटर के पौधे शीघ्र निकल आते हैं । पर इस 
श्रवस्था में वे बीज केवल सढ़ जावेंगे । यहाँ उचित गर्मी भी है श्रोर पानी 
भी मिल रहा है पर चंकि बीज बोतल में बंद थे इससे उन्हें वह ओोपजन 
( (2४५४०) ) न मिल्ल सका जो उन्हें हवा के द्वारा मिल जाता | इससे 
यहाँ ओषजन के अभाव से बीजों में से अंकुर न निकल सके । अब एक 
तीसरा उदाहरण ओर लोजिए | रेतीली मिद्दी भरे दो घड़े लीजिए और 
उन दोनों में मटर के बीज बो दीजिए | इस घड़े को तो ६०" डिगरी 
फेरेनह्ाइट को गर्मो में रक्ख॑ और दूसरे को पानी जमने के कुछ डिगरी 
ऊपर रखें । पहली दुशा में तो शीघ्र अंकुर फूटने लगेंगे क्योंकि वहाँ सभी 
अवस्थाये उपस्थित हैं पर दूसरे में ज़रा भी अंकुर न फूटंगे। इन दोनों 
में यहाँ केवल गर्मी का अंतर है। जद्दाँ उचित मात्ना में ताप नहीं पहुँच 
सकता वहाँ के थीजों से अंकुर नहीं फूट सकता । 


किसान का प्रकृति पर बश ४३७ 


ऊपर हमन ऐस तीन सरल उदाहरण दिये हैं जिनसे यह मालूम होता 
है कि पौधों के उत्पन्न करने के अनंक कारणों में स एक के अभाव से 
उनको उर्त्पात्ति केसे रुक जाती हैं । इसी प्रकार हमें ध्यान में रखना चाहिए 
कि पोर्धो के चारों ओर की अवस्थाओ्ं में कई ऐसी बातें हैं जिनमें से 
किसी भी एक के अभाव से अन्य बातों के होते हुए भी पौधों की उत्पत्ति 
में रुकावट पहुँचती है | ऊपर के उद!हरण तो ऐसे थे जिनमें एक अवस्था 
का बिल्कुल अभाव बतलाया गया था। पर यदि किसी पौध के चारों 
शोर उसकी उत्पत्ति के ल्लिए सारी अवस्थाय भी मोजूद हों ओर उनमें से 
कोई भी एक ज़रूरत से कम मात्रा में हो तो फिर ओर दूसरी अवस्थाश्रों 
में चाहे कितनी उन्नति की जाबे ता भी केवल एक ही अवस्था के अरधुरे- 
पन से पौधा न लग पावेगा | पौधा तो तभी फूल-फल सकेगा जब कि 
पौधे की उत्पत्ति तथा उसके जीवन-काल में उसके चारों तरफ़ की सभी 
अवस्थायें लगातार उचित उचित परिमाण मे हों । 


पर ऐसा समय बहुत ही कम शआ्राता हे कि किसी भी पौधे की सभी 
लाभकारी अवस्थायं उसके चारों तरफ़ उचित मात्रा में उपस्थित हों । 
संयुक्त प्रान्त में बिना आबपाशो वाले खेतों में गेहूँ की श्रौसत उपज प्रति 
एकड़ बारह मन ओर आबपाशी वाल्ल खेतों में पंद्रह मन है। इससे यह 
सिद्धु होता है कि बिना आबपाशी वाल्ले खतों में किसी अ्रवस्था में पानी 
के श्रभाव से उपज में कुछ कमी हो गई । पता लगाने से मालूम हुआ हैं 
कि एक एक एकड़ ज़भीन में पचहत्तर मन गेह्ढें तक पेदा हुआ हैं । इससे 
जह्दों कहीं पचहृत्तर मन से कम उपज होती हा वहाँ यही समझना चाहिए 
कि किसी बात में ज़रूर कमी रह गई हें। यदि यह कमी आबहवा की 
वजह से है तो किसान अ्रपनो उपज को बढ़ाने का अयल्न नहीं कर सकता 
क्योंकि भाबहवा पर उसका अ्रधिकार नहीं है। अश्रगर वह कमी किसी 
ऐसी बात में रद्द गई हं। जो मनुष्य के अधिकार में है तो ऐसी अवस्था में 
किसान उस कमी को पूरी करके अपनी उपज बढ़ा सकता दै। यहों झृषि- 
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कला का एक दूलरा पहलू हमें दिखाई पड़ा अर्थात्‌ किसान कुछ बाधाओं 
को दूर कर सकता है जिनसे उसकी खेती में रुकावट पहुँचती है । इस 
कथन के समर्थन में कुछ उदाहरण लीजिए । गरमी के दिनों में कपास के 
पौधे ओर उसके चारों तरफ़ की अवस्थाश्रों में कया डउथल-पुथल् द्वोती है 
सो देखिये । दिन में पत्तियों के द्वारा जो सूर्य-किरणों की शक्ति खींची 
जाती है उसी शक्ति की सहायता सं वनस्पति भोजन तेयार होता है। 
रात में यह नद्टीं हो सकता | इससे उस पौधे ने प्ले से जो भोजन 
संचित कर रक्‍ंखा है केवल्न उसी के सद्दारे वह पौधा बढ़ सकेगा | इसलिए 
रात को उस पौधे की बढती में रुकावट का कारण प्रकाश की कमी दो 
गईं। यद्यपि ऐसी अ्रवस्था की कढपना भारत जेसे देश में नहीं की जा 
सकती पर तो भी प्रकाश के न रहने से पोधे शीघ्र ही मर जावेंगे । प्रातः- 
काल सूर्योदय होते ही स्टोमेटा ( 500779/9 ) के ज़रिये काबंन द्वि 
श्रक्षेत ( (97007 0905706 ) आने लगता है और वनरपति भोजन 
तैयार होने लगता हैं । पर जेसे जेसे सूर्य ऊपर चढता जाता है वबेसे वेसे 
गरमी बढ़ती जाती है । इससे स्टोमेटा ( 5:077909 ) के ज़रिये पानी 
सूखने लगता है । जिस परिमाण में पौधों की ज पानी पीती जाती हैं 
इससे भी अ्रधिक परिमाण में वह सूखने लगता है। पानी की इस हानि 
को रोकने के लिए स्टोमेटा ( 5:077909 ) बंद ह्वो जाते हैं ओर इससे 
झोषजन ( ()27५४०॥ ) की खपत बंद हो जाती है, जिसका नतीजा यह 
होता है कि वनस्पति भोजन के बनने में फिर बाधा पहुँचती हे । जब 
संध्या होने लगती है तो स्टामेटा फिर से खुल जाते हैं ओर जब तक फिर 
अंधेरा नहों हो जाता तब तक वनस्पति भोजन तेयार होता रहता है । 

ये पौधों की बढ़ती में रुकावट ढालने वाली कुछ ऐसी अ्रवस्थाश्रों के 
उदाहरण हैं, जिन पर मनुष्य का काई अधिकार नहीं रहता । केवल ये ही 
अवस्थायें नहीं हैं जो इस तरह से काम करती रहती हैं । कुछ ऐसी भी 
अवस्थायें साथ में मौजूद हैं जिनपर मनुष्य का अधिकार है। ऊपर के 
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. 'ण में चौबीस घंटे के भीतर किसी एक समय में भूमि के जलकयों 
के कारण पौधों की बाढ़ में रुकावट पहुँचती है। पर हमें यद्द मालुम हे कि 
किसी हद तक भूमि के इन जलकरणों पर मनुष्य का अधिकार हो सकता 
है| बहुधा मिट्टी में कुछ वनस्पति भोजन मिल्ना देने से उपज बढ़ जाती 
है । इस अवस्था में उपज उस वनस्पति भोजन की मात्रा पर, चाहे वह 
नोषजन ( ४०४०) ) हो या स्फुरस ( [2702/070७ ) हो या 
चाहे कुछ और हो, निर्भर रहता है । इससे प्रत्येक सफल किसान का यह 
कत॑ब्य हैं कि जिन जिन कारणों से पोधों को बाढ़ में रुकावट पेदा हांती 
है उन सब का ज्ञान प्राप्त करले और उनकी पूति करने का प्रयत्न करे । 

ऊपर के उदाहरण में दिन में सूर्य के ऊपर चढ़ने में जो पौधों की 
बाढ़ में बाधा पहुंचती हे वह भूमि के जलकर्णों के सूख जाने से होती हे। 
गेहूँ के दो खेतों को, जिनमें से एक में तो आबपाशी हुईं हो ओर एक में 
न हुई हो, लीजिए । जब हम भूमि के जल्लकर्ों के प्रभाव का पता ज्ञगा 
लेंगे ता हमें मालूम होगा कि आबपाशी से वे भूमि-कण जो पोधों की 
बाढ़ में रुकावट डालते थ, हटकर दूर हो जाते हैं । इससे नतीजा यही 
होता हे कि वहाँ की फूसल ख़ूब तेयार दढ्वोती है। यहां उस रुकावट का 
थोड़ी देर तक ही असर रहेगा ओर उसके दूर द्वोते ही श्रच्छी फ़सब 
निकल श्रावेगी । 

अब हम गेहूँ को जगह नील की खेती का उदाहरण लेते हैं और यह 
मान लेते हैं कि उसके खेत में .खूब पानी भरा हुआ है । यहाँ पानी भरे 
रहने के कारण नीची सतहों के भूमि की कर्णो के बीच की हवा कम हो 
जाती है और ओपजन ( (2४५2०) ) की खपत कम हा जाती है, 
जिसकी नील की फ़्सल को बढ़ी ज़रूरत होतो है । यहाँ हवा की कमी 
हो पौधों की बाढ़ के रुकावट का कारण हुई और जब तक वह हृद से 
ज़्यादा पानी अ्रलगग न कर दिया जावे तब तक फ़सल्न कभी तेयार न 
होगी । डन्डा सड़कर गिर जावेगा । उस फ़सल को झू यु के झाने के 
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पहले श्रगर उस खेत में हवा का प्रवेश करा दिया जावे तो पोधा ठीक हो 
जावेगा । और अगर न कराया जावे तो वह कमज़ोर ही रहेगा या मर 
ही जावेगा। इस प्रकार पौधों से और उसके चारों तरफ की अवस्थाश्रों 
से घनिष्ट सम्बन्ध है । उन अवस्थाओं के हेर-फेर होने से वे पौधे मर 
जावें या कमज़ोर हो जावें तो ग्राश्चय्य की बात नहीं | इस प्रकार उन 
अवस्थाओं के उल्नद फेर को और उसके बाद फसल के बाहरी रूप को 
देखकर हम यह कह सकते हैं कि फ्सल कमजोर हे या सड़ गईं । 

ऊपर हमने जितने उदाहरण दिये हैं उन सब से यह पता लग जाता 
है कि फूसल के स्वास्थ्य की दशा या उसके रोग की दशा के रूप में 
अधिक अन्तर नहीं होता । इसीसे किसान को चाहिए कि वह सदैव 
फ़सल में थाढ़ा अन्तर आते ही उसकी वास्तविक दशा को समझ ले और 
शीघ्र उपाय करके उसे अधिक ख़राब होने स बचाये । जिस प्रकार से 
मनुष्य के शरीर में रोग को दशा बात, पित्त, कफ तीनों में से किसी 
एक के बढ़ने या घटने से प्रकट होती है उसी प्रकार भूमि के पौधों के लिए 
लाभकारी किसी भी तत्व के दूसरे लाभकारी तत्वों की अपेक्षा घट जाने से 
या बढ़ जाने से डसमें की फसल के लिए रोग की दशा उत्पन्न हो जाती है । 

ये बोमारियोँ जिनका श्रभी वणन हो चुका है, जीव वैज्ञानिक 
(।2॥/50]08५8)) दें । यानी भूमि के भीतर तत्वों के समुचित रूप से 
काय्य न करने से होती हैं । इसके सिवा दूसरे प्रकार की बीमारियाँ भी 
होती हैं | पौधों पर कई प्रकार के कीढ़ों ( [प27 ) का हमला होता है 
जो उसके भीतर प्रवेश कर या पत्तों में बेडकर उसे सत्यानाश कर देते हैं । 
यहाँ अरब हम वनस्पति और उसके चारों तरफु की एक दूसरी अवस्था 
की श्रर्थांत्‌ जन्तु जगत के संबंध को चर्चा करेगे | जब फ़सल पर टिडडी 
आदि का हमक्षा द्वोता है तब तो उन दोनों पदाथों--फसत्व और 
टिडूडी--में बढ़ा भारी ऋगढ़ा होता है श्रोर टिड्डा आदि पतंगों को वहाँ 
से इठाये बिना काम नहों चलता । पर दूसरी अवस्थाओं में--खासकर 
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जब फसल पर कीड़ों ( [072 ) से पेदा हुईं बीमारी का धावा होता 
हे---तो एक साधारण बात से ही यह हल हो जाता है कि दोनों में से 
कौन जीतेगा । गिरुई ( ७!॥८०५ ।प्र5 ) इस बात का श्रच्छा उदाहरण 
है | यदि खत ऐसा हुआ कि उसमें पानी भर जाता है, तो उस खेत 
की भीतरी हवा कम द्वो जावेगी। हवा के कम हो जाने से नोषजन 
( (082०) ) भी कम हो जावेगा। नोषजन ( 'ं0०8थ॥ ) के 
कम हो जाने से पौधे कमज़ोर हो जावेंगे श्रोर वे कोढ़ों ( [७82 ) के 
हमले का सहन न कर सकेंगे । इससे पौधों और कीड़ों ( [पाठ ) में 
जो मज़बूत होगा वही एक दूसरे को मार देगा । यद्यपि पौधे टिड्डीदल से 
लड़कर पार नहीं पा सकते, पर कुछ ऐसी बीमारियाँ फंगी ( प8 ) के 
समान होती हैं जिन्हें मज़बूत पौध परास्त कर देते हैं । उस समय यदि 
पौधों पर इनका हमला हुभ्रा तो दवा यह न होगी कि उन बीमारियों को दूर 
कर दिया जावे बढिकि उचित तो यही है कि उन पौर्धों को इतना मज़बूत बना 
दिया जावे कि जिससे वे इन छोटी-छोटी बीमारियों पर विजय पा लें । 

हम अब तक खेती के काम की ओर पूरी तरद्द दृष्टिपात करते रहे 
हैं | हमें अब यह मालूम हो चुका हैं कि पौधों के चारों ओर की भअ्रवस्थाश्रों 
में से प्रव्यक का एक एक दर्जा होता है और यह भी मालूम हो चुका हे 
कि हर एक जावि के पोर्धो के बढ़न के ज्षिण इन सब अवस्थाओं का एक 
ख़ास रूप्रह होता है जिसको सर्वोत्तम अश्रवस्था ( ()|धएप7 ) कहते 
हैं । हमने यह भी सीख लिया है कि इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार फ़सल 
का चुनाव करना चाहिए | हमने यह भी जान लिया है कि जो अवस्थाएँ 
हमारे वश की हैं उन्हे इस तरह अपने काम में लाव कि उनसे अधिक से 
अधिक फ़ायदा हो सके । हम यह भो देख चुके हैं कि पौधों के चारों ओर 
की अवस्थाएं किन किन बातों पर निर्भर रहती हैं । इन्हीं बातों का ज्ञान 
प्राप्त कर लेने से सारी किसानी सफल या असफल द्वो सकती है । 
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छठवाँ अध्याय 
खेती में किसान का कतेव्य 


हम पोछे कद्द चुके हैं कि आबहवा में समय पर और स्थान स्थान पर 
अन्तर पड़ता रहता है । इस अन्तर को ध्यान में रखना किसान के लिए 
अ्रत्यन्त आवश्यक है । प्रत्येक किसान को यह बात विदित है कि संयुक्त 
प्रांत में बरसात के शुरू में कपास का बोना ठीक है और अ्रक्तूबर में बोना 
बिल्कुल व्यथ है । इसी प्रकार वह कभी भी अच्छी आबपाशी वाली भूमि 
में चना, ओर साधारण रेतीली भूमि में गन्ना न बावेगा । इस प्रकार 
पौधों को दो अवस्थाओं कामुक्काबला करना पड़ता । मुख्य अवस्था ऋतु 
ओर आबहया संबंधी हे जो आकाश-संबंधी ( 760:6०/०)०४।००] ) 
अवस्था पर निभंर है । दूसरी अवस्था स्थान संबंधी हे जो भूमि की आन्तरिक 
शोर रसायनिक अवस्था का परिणाम है । इन दोनों श्रवस्थाओं में विशेष 
रूप से कोई अ्रंत नहीं देखा जा सकता तो भो यह अ्रंतर साफ़ प्रकट है । 
अरब पोधों और आबहवा के संबंध का पता लगाकर हम यह पूरा पूरा 
जानने का प्रयत्न करेंगे कि पौधों को बढ़ती में क्या क्‍या रुकावट होती हैं । 

हमें अ्रब श्राबहवा का पूरा अभिप्राय समझ क्वेना चाहिए । श्राबह्वा 
का प्रधान गुण परिवतंन है। वर्णाकाल्ष से शीतकाल में, शीतकाल से 
ग्रीष्म काल में, ओर ग्रीष्मकाल से वर्षाकाल में सदेव इसी प्रकार परिवतन 
होता रहता हैं | ऋतुओं में स्थान के अनुसार कोई विशेष विभिन्नता नहीं 
होती । एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से केवल क्रमागत परिवतंन 
होता हुआ मालूम पढ़ता है | बंगाल्न में गंगा के द्वारा पंजाब जाने से मई 
झौर जून के मह्दीने में गर्मी क्रमशः कुछ अधिक और दृव में कुछ-कुछ 
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सूखापन मालूम पढ़ता है और दिसंबर तथा फ़रवरी तक जाड़े में क्रमशः 
शीत बढ़ती हुईं मालुम पढ़ती है | पर यद्द परिवर्तन केवल क्रमशः होता 
है। इस प्रकार कलकत्ता और लाहौर की आबहवा में श्रंतर मालूम होने 
लगता है | पर इन दोनों स्थानों के माध्यमिक स्थानों में--यथा, कानपूर, 
इलाहाबाद, में--कोई ख़ास परिवतंन नहों दिखाई देता | आबहया 
की इस एक अवस्था की तुलना अ्रगर हम भूमि के बहुरूपीपन से करें तो 
यह मालूम होगा कि बहुरूपीपन भूमि का ख़ास गुण है । थोड़ी ही दूर में 
भूमि की आन्तरिक ओर रसायनिक परिस्थिति एकदम दूसरी हो जाती है । 

यह हम बता चके हैं कि प्रत्येक पौधे को अच्छी तरह उगने के लिए 
अनेक श्रवस्थाओं के सर्वोत्तम मेल ( ०[)धभा०)पा॥ ) की ज़रूरत होती 
है। अवस्थाएं जेसे-जेसे बदलती जाती हैं वेसे-वेसे वहाँ के पोधों की बाढ़ 
कम होती जाती है । अंत में जब हम इस सर्वोत्तम अवस्था (0])0॥7 पा) 
से बहुत दूर निकल जाते हैं तो वहाँ वह पौधा बिएकुल पेदा ही नहीं दो 
सकता ) ऊपर इस शअ्रवस्था ( 0])४770॥ ) के विषय में तथा डसके 
फ़्सल की ऊपज के संबंध में जो बातें कही गईं हैं उन्हें हम वास्तविक 
रूप से कृषि-संसार में देखते हैं | उदाहरण के लिए गेहूँ की फ़तलल लीजिए । 
पंजाब के पूर्व से गेहूँ की खेती का महत्व कम होता है श्रोर बंगाल में 
आकर एकदम ग़ायब हो जाता है। संयुक्त प्रांत में कपास के विषय में 
भी यही बात देखने में श्राती है । मथुरा में ख़रीफ़ में कपास एक मुख्य 
फ़सल् है | जेसे जैसे उसके पूव की ओर जाने लगते हैं वेसे वेसे वह घटने 
लगती है ओर पूर्वी ज़िलों में श्राकर वह एकदम ख़तम हो जाती है । यहाँ 
यह कहने का तात्पय्ये नहीं कि इन अवस्थाओं में फ़सल के रक़बे पर 
केवल एक आबहवा का ही असर होता है, पर सारांश यह है कि आब- 
हवा का इस पर बढ़ा भारी प्रभाव पढ़ता है। 

भ्रय तक हमने फ़सल के मुख्य-मुख्य प्रकार तथा धान, गेहूँ इत्यादि 
एक फ़सल़् को एक मानकर विचार किया है| पर इन फ़सलों के भी छोटे 
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छोटे उपविभाग होते हैं | इन प्रत्येक उपविभार्गों में प्रत्येक को कुछ 
विशेषताएँ होती हैं जिन पर ज़मीन श्र उसके चारों झर की आब- 
हवाओं का भी असर पढ़ता है| और ज़मीन और आबहवा की थे ख़ास 
अवस्थाएं जो गेहूँ के उपविभागों पर प्रभाव डालती हैं इन विभागों की 
सर्वोत्तम दशाएँ ( 0ध707 ००7०१ ४०॥१७ ) कहौ जा सकती हैं । 
नतीजा इसका यह होता है कि एक ख़ास सीमा ( 7८४ ) के अंदर एक 
फ़सल हो सकती है। इसी वजह से हम भारतवर्ष में हर फ़सल के लिए 
एक ख़ास सीमा पाते हैं जहाँ वह फ़सल बहुत अच्छी तरह से पेदा हो 
सकती है । गेहूँ की सौमाएँ ( 20705 ) पंजाब से लेकर बिहार तक 
हैं जिनमें कि गेहूँ की किसी न किसी क्रिस्म के लिए सर्वोत्तम अवस्था 
( ०077प7 ८००णातांधर० ) पाई जाती है । इसी तरह चावल के 
भी उप-विभाग हैं | इस प्रकार फ़सल के प्रत्येक भाग के उप-विभाग होते 
हैं और प्रत्येक उपविभाग की भिन्न-भिन्न सर्वोत्तम ( ०0077णा! ) अचब- 
स्थाएं और उनकी सीमाएं होती हैं । इस प्रकार किसान को चाहिए कि 
बुद्धिमानी के साथ फ़सल के उपविभागों को बोने के लिए चुने जेसी कि 
सर्वोत्तम ( ०0[0४7707 ) अ्रवस्था उसके खेत में मौजूद हो | पर इस 
बुद्धिमानी के साथ चुनाव करने पर भी उस फ़सल के लिए रक़बा बढ़ाया 
नहीं जा सकता । इससे किसान के लिए यह जान ज्लेना परमावश्यक है 
कि आबहवा से ही यह पता लग सकता है कि कहाँ किस फ़सल की 
अच्छी उपज हो सकती है । और व्यवहारिक दृष्टि से आबहवा की सबसे 
अधिक विशेषता यद्द है कि उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं रह सकता । 
ओर यही श्रवस्थाएं हैं जो एक फ़लतल की सीमा नियत कर दूतीं हें, 
जिसके भीतर कृषि-कर्म चल सकता है । 


ज़मीन का उपजाऊपन तथा उसपर मनुष्य का अधिकार 
खेती के काम के लिए भूमि में कुछ रसायनिक और अंत्र संबंधी 
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( 776८727702) ) योग्यता की श्रावश्यकता है। उसकी बंत्रसंबंधी 
( 77०८9770०) ) आन्तरिक अवस्था ऐसी हो कि पौधों की जड़ें उसमें 
सरलता यूवंक प्रवेश कर सके, और उसमें स्थिर भाव से मज़बूत जमी रह 
सके । उसके भोतर से पानी का श्रावागमन अ्रध्िक स्वतंत्र और शोघ्र न 
हो जेसे कि रेतीली ज़मीन में होता है । नहीं तो जितनी बार उसमें से 
पानी निकलता जावेगा उतनी ही बार उसमें से उसीके साथ-साथ 
चनस्पति भोजन बहकर निकल जावेगा | पर साथ ही वह इतनी ठोस भी 
न हो कि पानी उसमे से बिल्कुल निकल ही न सके | क्योंकि मिट्टी में से 
होकर जो सदैव ताज़ा पानी श्रोर उस पानी के साथ साथ हवा आती 
रहती है वे दोनों खेती के लिए बहुत आ्रावश्यक हैं | वे उन खनिज पदार्थों 
ओर हवा को वनस्पति भोजन बना देते हैं जो उनके संयोग के बिना 
बेकार पड़े रहते हैं या कभी-कभी वनस्पति के लिए द्वानिकारक हो जाते 
हैं। ताज़े पानी और हवा का संयोग होना एसा है मानों स्वयं प्रकृति दी 
उस भूमि को जुताई कर रही दो और बिना किसी दूसरी सहायता के ही 
वे उस मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं, जिनका कि वे स्वयं निर्माण 
करते हैं, यदि वह ज़मीन लहर के थपेढ़ों से ओर मुसलाधार जलधारा 
से बचकर कहीं बनी रही । पर मिद्दी को इस प्रकार तैयार करने में मनुष्य 
द्वारा भी बहुत सी कृत्रिम सहायता मिलती है | ज़मीन को जोतकर बह 
प्रकृति को इस काम में सहायता देता है कि प्रकृति उस मिद्दी को इस 
योग्य बना दे कि उसमें पौधे उग सकें और उसमें से हवा और पानोौ 
सरलता से आ-जा सके । उसका ज़मीन में खाद डालने का भी यही 
उद्द श्य रहता है । क्योंकि खाद डालने से खेत के रसायनिक ग्रुण बढ़ 
जाते हैं। उसमें की मिद्टी हलकी हो जाती है श्रोर उसमें पौधों को जड़ें 
शीघ्र प्रवेश कर सकती हैं । इससे रेतीली ज़मीन कुछ ठोस और मज़बूत 
हो जाती है तथा उसकी आन्तरिक और रसायनिक अ्रवस्था भी सुधर 
जाती है । 
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रसायनिक दृष्टिकोण से ज़मीन में वे जद पदार्थ ( 7089॥70 
5प05:00028 ) अ्रवश्य होने चाहिए जा पौर्धों के लिए अ्रत्यन्त आवश्यक 
हैं । इसमें तथा मिट्टी के रसायनिक गुर्णों में थोड़े से परिश्रम से मनुष्य 
बहुत उन्नति कर सकता है | यथा बंजर ज़मीन में भी कुछ आवश्यक 
पढ़ार्थ डाल कर उसे उपजाऊ बना सकता है । 

इन सब उपायों से ज़मीन का उपजाऊपन मनुष्य के वश में श्रा सकता 
है। वह उस ज़मीन की प्रकृति के अनुसार उसमें इस प्रकार श्रनाज बो 
सकता है जिसकी फ़सल कट जाने के बाद उसकी दूसरी फ़सल के लिए -- 
जिसे कि वह अब बोना चाहता है--वह ज़मीन आसानी से तैयार को 
जा सके | वह अ्रपनी ज़मीन में से बेकार चीज़ निकाल कर या उसमें 
आवश्यक चीज़ें ओर श्रच्छी मिद्दी मिला कर उसकी प्रकृति को सदेव के 
लिए बदल सकता है । 

मनुष्य का भूमि के जलकर्णो पर भी बड़ा अधिकार रहता है | इससे 
इसका भी विचार कर लेना आवश्यक है। इस अध्याय में हम अभी तक 
जितनी बाते कह चके हैं उन सब का नाम काश्तकारी या किसानो है । 

पौधों की जड़ों का उनके ऊपर के बाल या रेशेद्वारा भूमि के टुकड़ों 
और उनके चारों तरफ़ के पानी से संयोग होता है । इन्हीं बालों या रेशॉ- 
द्वारा भूमि के भीतर का पानी और उनमें के द्वाव ( 50]प0]6 ) पदाथ॑ 
और नमक उन जड़ों के भीतर पहुँचते हैं। भूमि के भीतर का पानी दौड़ 
दौड़ कर उसी ओर जाता है जिधर कि पौधों कौ बालवाली जडदें होती 
हैं। जितने अ्रधिक परिमाण में उस मिट्टी में पानी होगा उतनी ही सर- 
लता से उसमें की जड़ों में पानी पहुँचेगा | ये जड़ें सदेव श्वास ल्लेती 
रहती हैं और उनके द्वारा कई मिश्रित आर्गनिक ( ()छथा7ं० 
5प्रो)9४706 ) पदाथों में झोषजन ( (0४५४७ ) के द्वारा आपस में 
घर्षण होता रहता है । बहुधा यह ओषजन ( ():५8०॥ ) डस पानी में 
मिला हुआ पाया जाता है जिसे कि जड़ें पीती हैं ओर भूरि! के भीतर 


खेती में किसान का कतंव्य ९७ 


जिस परिमाण में पानी का हवा से सम्पक रहेगा उसी पर इस ओपजन 
( (05५४० ) का परिमाण निभेर रहेगा । इसलिए उस मिट्टी के भीतर 
बहुत पानी को आवश्यकता है | पर बहुत अधिक भी न हो; नहों तो 
भूमि के भीतर जो हवा है उसमें से आषजन ( (07५४० ) की मात्रा 
कम हो जावेगी जिससे पौधों की जड़ों को साँस लेने में रुकावट पड़ेगी । 
यहाँ तक कि पौध ख़राब होने लगेंगे । यद्यपि पौधे-पौधे में अंतर होता 
है पर बहुधा पोर्धों के लिए अ्रधिक पानी वाली मिट्टी की आवश्यकता 
होती है जिससे पानी दोड़-दौड़ कर पौधों की जड़ों तक पहुँच सके । 

यह किसानी का एक मुख्य कार्य है । यद्यपि यही सर्बो में मुख्य 
कार्य नहीं है ओर इस काय्य को करन की प्रणाली उस स्थान की आब- 
हवा पर निर्भर रहेगी। कहीं पानी अधिक और कहों कम बरसता है। 
भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न उपायों से काम लेना पड़ता है । किसानी 
का कोई ख़ास दर्जा नहीं मान लिया जा सकता और इस बात का हमें 
अनुभव करना चाहिए । गर्म देशों में अभी हाल ही में खेती के वेज्ञानिक 
उपायों का आविष्कार हुआ है, पर हमारे हाथों में जो किताबें आती 
हैं वे टंढे दुश के अनुभवों के आधार पर लिखी गई हैं । य एस दृश 
हैं जहाँ गर्मी कम होती है ओर साधारण पानी गिरता है और यहाँ भाप 
बनकर बहुत कम पानी उड़ जाया करता हे । वहाँ मुख्य सवाल आब- 
पाशी करने का नहीं परंतु ज़रूरत से ज़्यादा पानी को खींच कर निकाल 
देने का रहता है। इसके विपरीत भारत के किसी किसी भागर्गों में पानी 
कम गिरता है और गर्मी ज़्यादा पढ़ती है | यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भाष 
बन अधिक परिमाण में उड़ जाता है। इससे यहाँ तो यह सवाल रहता 
है कि पानी को कैसे इकट्ठा करें भौर इस थोड़े से पानी से अधिक त्ञाभ 
कैसे उढावे | 

ग्रब हम यह विचार करेंगे कि किसानी के स्व साधारण काय्ये 
श्र्थाव्‌ जुत्मई से पौधों की बढ़ती में कौन सा लाभ होता है | जुताई के 
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पहले मिट्टी के बहुत से छोटे-मोटे टुकडे होते हैं जो आपस में मिले रहते 
हैं। इन सब मिट्टी के टुकड़ों में पानी फेला रहता है। यदह्द पानी ऊपर 
को मिट्टी तक पहुँचता रहता है जिसका संसर्ग हवा से रहता है । ऊपरी 
सतह का वह पानी सूखने लगता हे और नीचे से फिर ऊपर की ओर 
दूसरा पानी खिंचने लगता है | सूखे वायु-मंडल में नम वायु-मंडल्ल कीं 
अपेक्षा अधिक परिमाण में भाप बनेगी ओर रात की श्रपेत्षा दिन में 
अधिक भाप बनेगी क्योंकि दिन में वायुमंडल में जलकरणों का कम परि- 
माण हांता है | पर रात को इसको क्षति को कुछ-कुछ पूर्ति होती जावेगी । 
अंत में वह अवस्था पहुँच जावेगी जब कि यह क्षति पूरी न हो पावेगी । 
मिट्टी के पानी की मात्रा बहुत कम हो जावंगी, ज़मीन की ऊपरी सतह 
बिल्कुल सूखी हो जावंगी । और ऊपर-नीचे पानी का संबंध टूट जावेगा । 
पर जब नीचे की ज़मीन का वायुमंडल से संबंध ट्ट जावेगा तो फिर उसके 
अंदर का पानी भाप बन कर नहीं उड़ेगा । पर ऐसा होते-होते कभी कभी 
यहाँ तक हो जाता है कि मिट्टी की तीनों तहें सूख जाती हैं और जब तक 
पौर्धों को जड़ें बहुत नोचे न जा सकेगी तब तक उन्हें पानी न मिल्ल सकेगा । 

ऊपर हमने जिस तरीफ़े का वणन किया है उसके दो रहस्य हैं । एक 
तो यह कि जब ज़मीन की ऊपरो सतह से पानी भाप बनकर उड़ जाता हे 
तो नीचे की सतहों का पानी ऊपर खिचता आता है। दूसरी यह कि 
ज़मोन की ऊपरी सतह और नीचे की सतहों के पानी में एक श्रणीबद्ध 
संबंध है । जब हम उस श्रणी को तोड़ देते हैं तो जहाँ तक मिद्दी उथल्- 
पुथल्न हो जाती है वह सूखी पढ़ जाती है तथा फिर नीची सतहों का 
पानी उस पर चढ़ नहीं पाता | वह श्रेणी इस प्रकार गोइ़ने से टूट जाती 
है । अगर यह गोड़ने का काम ढीक समय में हो गया तो नीची सतहों में 
काफ़ी पानी बचाया जा सकता है। इस अवस्था में यद्यपि ऊपरी सतह 
सूखी मालूम होगी तो भी उन पौधों को काफ़ी पानी मिल्ल जावेगा जिनकी 
जड़ें नोची सतह तक चली जाती हैं, जहाँ पानी रहता है । | 
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किसान का, विशेषकर भारत ऐसे देश में जहाँ कि कम वर्षा होती हे, 
यही पहला काम है | यदि यह काम अच्छी तरह से और उचित श्रवस्था 
में किया गया तो उससे एक बड़ा भारी फ़ायदा होगा । पहले भूमि के 
जलकण जितने व्यर्थ न्ट हो जाते थे उतने न हो पावंगे | जुताई से पौधों 
के लिए भाजन अवश्य ही तेयार हो जाता है । 

जुताई का यह असर होता है । उसका असर ओर भी बढ़ सकता है 
यदि हल से उलटे हुए ढेले बिल्कुल बारीक हो जावें। मिद्दी की यह बुकनी 
उसके लिए एक कम्बत्न का काम देती है क्योंकि वह वायुमंडल को नीचे 
के जलय॒क्त सतहों से मिलने नहीं देती । जब एक बार फ़सल बो दी गईं 
तो फिर हल का बहुत कम उपयोग किया जाता हैं । उस तो तभो काम में 
लाते हैं जब एक फ़सल के बाद श्रोर दूसरी फ़सल के पहले खेत ख़ाली 
रहता है | तब तो उससे बहुत काम लिए जाते हैं | पहले तो वह ज़मीन 
को खोद कर उसे ऊँची-नीची कर देता है। जिसमें पानी का बहाव ज़रा 
मुश्किल से हो पर पहले की श्रपेज्ञा उसमें कुछ सरत्वता से पानी प्रवेश 
कर सकता है | इसके बाद जब बरसात का पानी उस खेत की मिट्टो को 
मिलाकर एक कर देता है तब हल से वह मिद्दी फिर खाद दी जाती है 
जिससे मिद्दी बिल्कुल महीन हो जाती हैं । मिद्दी को महीन करने में पाया 
या पटेला चला देने से और भी सहायता मिलती हे । इस क्रिया का 
काम सिफ्र भूसि के जलकर्णों पर कछ्ज़ा करना ही नहीं हे बल्कि ज़मीन 
खुल जाने से उसके टुकड़ों का संयोग हवा ओर सूर्य को रोशनी से हो 
जाता है जिसके प्रभाव से रसायनिक क्रियायें होती हैं | ज़मीन को कीटाणु 
( 9०८(८०५० ) के पैदा होने का स्थान भी समर लेना चाहिए | जब 
ज़मीन में उचित परिमाण में पानी और हवा का आवागमन रहता है तो 
कीटाणु ( |80(67५9 ) उचित रूप से वहाँ पेदा होते हैं। और ज़मीन 
के इस हवा और पानी का जुताई से संबंध रहता है । इससे कीटाखु 
( ७००(८7७.) जगत का ज़मीन की जुताई से घनिष्ट संबंध हे । 


६० प्रामीय अथशास्त्र 


जब फ़सल खड़ी रहती है तो उसमें श्रासानी से हल का उपयोग 
नहीं किया जा सकता | इससे उस समय में दूसरे ओऔज़ारों से काम 
लेते हैं। पर दोनों प्रकार के औज़ारों के उपयोग का एक ही उद्देश्य 
रहता है भ्र्थात मिद्दी को महीन करना और पौधों की जड़ों को पानी 
पहुँचाना । 


सातवाँ अध्याय 
हिंदुस्तान की ज़मीन 


पिछुले अ्रध्याय में हमने यह बताने का प्रयत्न किया है कि कृषि 
संबंधी ज़रूरी समस्याओं पर मनुष्य का अधिकार कहाँ तक हो सकता है । 
अब हम यह विचार करेंगे कि भारत में किसानों को उन पर श्रधिकार 
करने में कहों तक सफलता मिल्ली है। उस अधिकार के परिमाण पर 
विचार करने से पहले यहाँ की भूमि, परिश्रम ओर मूलघन की श्रवस्थाओं 
का ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है । 

भारत में मुख्य-मुख्य चार प्रकार की ज़मीन हैं | पहली लाल ज़मीन 
होतो हैं | दूसरी काल्ी-कपास ज़मीन या रेगर ज़मीन कहलाती है। तोसरी 
गंगवार ( 9|]ए४ं8! ) ज्ञमीन कहल्ञातो हे क्योंकि यह मिद्दी बहती हुईं 
नदी की धारा के साथ श्राकर किसी स्थान में जम जाती है । और चौथी 
लेटराइट ( |(2८ ) ज्ञमीन कहलाता है । 

लाल ज़मौन ( ००90)॥76 50० ) का भ्रागे चक्चकर जो वर्णन 
किया जायगा उसे छोड़ विन्ध्या के नोचे सारे प्रायद्वीप में पाई जाती है । 
यह ज़मीन सारे मद्वास प्रांत में, मेसूर रियासत में ओर बंबई के दक्तिणोत्तर 
में पाई जाती है। यह हेद्राबाद के पूर्वी हिस्सों में भी बढ़ चली है 
तथा मध्यप्रदेश से उड़ीसा प्रांत, छोटा नागपूर और बंगाल के दक्षिण तक 
फैली है | यह बुन्देलखंड ओर राजपूताने को कुछ रियासतों में पाई जाती 
है । इसका रंग गाढ़ा लाल, भुरा या काला होता है । इस ज़मोन की गह- 
राई और उपजाऊपन भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में भिन्‍न-भिन्‍न होता है । और 
इसका तत्व भी भिन्न भिन्न प्रकार का दोता है । आमतौर से यह ज़मीन 
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ऊँची जगहों में कम उडपजाऊ, कम गहरी, पथरीली और हलके लाल रंग 
की द्वोती हैं । नीचे हिस्सों में अधिक उपजाऊ, गहरी ओर गहरे काले रंग 
की हांतो है | जहाँ इस ज़मोन की गहराई काफ़ी होती हैं वह्में पर पानी 
अगर काफ़ो परिमाण में मिल जावे तो खूब श्रच्छी फ़सल पेढदा हो 
सकती है । बहुघा ऐसी ज़मीन में नोषजन ( 'र008०॥] ) स्फरिक 
अम्ल ( ?|05[)70770 9०५ ) और श्यूमस ( 707705 ) की कमी 
होती है । पर पोशास ( !?0:297) और चूना काफ़ी हाता हे। 

काली-कपास को ज़मीन या रेंगर ज़मीन दक्षिण की सारी ऊँची सम 
भूमि ( 50]०।०7॥0 ) में पाई जाती हे । श्रोर मद्गास प्रान्त के बिल्लारी 
करनल्ल, कढ़ापा, कोयमबटोर और टिनावेल्ली जिल्लों में फेली हुई है । यह 
ज़मीन लगभग दुं। लाख वर्गंमील में फेली हे ओर बर्बई प्रान्त के हर एक 
हिस्सों में, सारे बरार में ओर मध्य प्रांत तथा देंद्राबाद रियासत के 
पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती हैं। इन सारी जगहों की ज़मीन एक दूसरों 
जगह से आपस में अपने गुणों ओर उपजाऊपन में बहुत ही विभिन्न हे | 
पहाड़ी के ऊपर ओर चढ़ाई में कम उपजाऊ ओर कम गहरी है | केवल 
उन्हीं जगहों में यह ज़मीन साधारण तरह से उपजाऊ है जहाँ जहाँ कि 
वर्षा खूब अच्छी होती हैं । मेदान ्रौर पहाड़ी के बीच ऊची-नीची ज्ञमीन 
में गहरी ओर गहरे काल रंग की ज़मीन पाईं जाती है, जिसकी ल्वगातार 
ऊपर के बह्ते हुए पानी से लाई हुईं मिट्टी से तरक्की होती रहती है । 
इस श्रेणी की ज़मीन जो कि घार्टियों में पाई जाती हैं, बहुत गहरी और 
बहुत उपजाऊ होती है । ज़्यादातर नदी को धारा से मिट्टी लाकर जमाई 
हुई ज़मीन होती है| इस ज़मीन का सबसे अ्रच्छा नमूना सूरत और 
ब्रोच ज़िल्ले में पाया जाता हैं। मद्रास की रेगर ज़मीन सारे स्थानों में 
एक ही साथ लगातार नहों फेली हे । 

मद्रास ओर दक्षिण की दानों जगद्दों की ज़मीनों में कुछ समान गुण 
हैं। रेगर ज़मीन बहुत बढ़िया दानंदार और काली द्वोती है | इसमें चूना 
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( (2८ंपा) ) और मगनीसियम कब॑नेत ( 'शव॥6्ंप्राग- 
८०।907०० ) काफ़ी परिमाण में होते हैं | यह बहुधा गीली और 
चिकनी होती है । एक श्रच्छी मूसलाधार वर्षा के थोड़े दिनों बाद ही 
खेती के लायक़ हो जाती है । गीली ज्ञमीन सूखने पर सुकड़ जाती है 
और उसमें बहुत सी दरारें पड़ जाती हैं। उसके काले रंग होने का 
कारण, जो कि पहले उसमें ह्मयुमस ( 707708 ) का मिला होना समझा 
जाता था, श्रसल में उसके कर्णो में लोहे का मिला रहना हे । 

पानी के बहाव से बही हुईं मिद्दी की ज़मीन ( 38)]प४४४) 508 )-- 
भारत में सब से अधिक पाई जाती है और खेती के लिए सब से अ्रधिक 
काम को है । प्रायद्वीप के दोनों किनारों में यह ज़मीन कम या ज़्यादा 
चौड़ाई में पाई जाती है | ज़्यादातर यह ज़मीन गोदावरी, कृष्णा और 
कावेरी नदी के मुहाने में ओर उसके आसपास फेली हुई है । इसमें 
प्रायः नहर की मदद से चावल, गन्ने, श्रादु की उपज होती है । इसमें 
स्फुरिक अम्ल पोढठास ( [2]॥059॥070 2८०0 ) नोषजन ( 'र00- 
8९॥ ) व ल्युमस ( !प77०७ ) बहुत कम तथा चूना और पोढास 

( ?0/9० ) काफ़ी परिमाण में पाये जाते हैं । यह ज़मीन ब्ह्मदेश में 
भी पाई जाती है पर भारत में सिंध और गंगा का मेदान ही सबसे बढ़ी 
जगह है जिसमें ऐसी ज़मीन ख़,ब पाई जाती है। यह क्षेत्र सिधु नदी के 
कछार से ल्लेकर गंगा के कछार तक फेला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 
तीन लाख वर्गमील है । इस सिधु-गंगा के मेदान में सिंध का कुछ 
हिस्सा, उत्तर राजपूताना, पंजाब का ज़्यादा हिस्सा, संयुक्त प्रांत, बिहार, 
बंगाल भर आसाम का श्राधा भाग आ जाता है जिसका क्षेत्रफक्ष तीन 
लाख वर्गंमीज्ञ हे, जिसको चौड़ाई पश्चिम में तीन सो मील से बल्लेकर पूर्व 
में नव्वे मील तक है | इस ज़मीन की गहराई सोलइ सौ फ्रीट से अधिक 
हे ओर ज़्यादातर इसकी मिट्टी हिमात्नय से आती दे । 

यों तो देखने में उत्तरी भारत की सारी ज़मीन पुक दिखलाई पढ़ती 
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है पर असल में उसकी मिट्टी अपनी अपनी जगह के अनुसार एक दूसरे 
से भिन्न होती है। कहीं तो कुछ रेतौल्ली, कहों कुछ दुमट ( 08॥79 ) 
और कहों कहीं तो ज़मीन बहुत कड़ी होती है । ऐसी बह्दी हुई गंगावार 
ज़मीन में खेतो करने से बहुत फ़ायदा होता है | क्योंकि साधारण पानी 
से ही उसकी उपज-शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें नोषजन तो 
कम होता है परंतु पोटाश ( [20095॥ ) और स्फुरिक अम्ल ( [205- 
[00/72८ ०८टापे ) काफ़ी होते हैं । चूना तो इसमें बेठिकाने होता है । 
बिहार के तिरहुत ज़िल्ले में तो काफ़ी चूना होता है पर उसी के पढ़ोस के 
गावों के खेतों में बहुत कम होता है । 

ब्लेटराइट भूमि ( |॥(०7८ 50) ) भारत तथा कुछ दूसरे देशों में 
एक विशेष प्रकार की ज़मोन द्वाती है । यह ज़मीन मध्यभारत की पहाड़ी 
के शिरों पर ओर उच्च समभूमि पर और प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी 
घाटों में पाई जाती है । यह आरासाम तथा बद्वादेश में भी पाई जाती है । यह 
ज़मीन चिकनी मिद्दी की एक चट्टान हैं जिसमें पानी प्रवश कर सकता है | 
वह्द ऐसे देशों में पाई जाती हैं जो गर्म हों और जहाँ बहुत पानी बरसता 
हा। इन चट्टानों श्रोर उसकी मिट्टी में खार शेल्नेत ( ९८४८५ ० 
8|:9]०5 ) बहुत कम होता हैं | ऐसी ज्ञमीन जो ऊँची जगढ्ढों में पाई 
जाती है, बहुत पतली और पथरोल्ली होती है और उसमें पानी बहुत कम 
उहर सकता है । इससे खेती के लिए यह ज़्यादा काम में नद्दों आती | 
घाटी में ओर नोचे की सनह में जो ज़मोन पाई जाती है वह काञ्ले रंग 
की होती है ओर उसमें दुमट ( |0577 ) अधिक पाई जाती है। इसमें 
पानी देर तक ठद्दर सकता है ओर अच्छी खेती हाती है। बहुधा इन 
ज़मीनों में पोटाश ( 20(95॥ ) स्फुरिक अग्ल ( [स्‍059॥070 ००० ) 
और चूना बहुत कम होता है। पर छ्यूमस ( |प7775 ) भारत की 
किसी दूसरी ज़मीन की अपेक्षा इसमें सब से अ्रधिक होता है । इस ज़मीन 
में तेज्ञाब ज़्यादा होता है । खाद के उपयोग करने के सिवा इस ज़मीन 
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का अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इसके तेज्ञाब को कम करना बहुत 
ज़रूरी हें । 

इन चारों प्रकार की ज़मीनों में से, जिनका ऊपर वर्णन द्वो चुका है, 
प्रत्येक में तीन प्रकार की मिद्दी होती हे--पद्ल्ली चिकनी मिट्टी, दूसरो 
मटियार और तीसरी बलई मिट्टी ! प्रत्येक जुमीन में अनेकों परमाणु होते 
हैं। भिन्न भिन्न ज़मीनों में इन परमाणुओं का आकार भिन्न भिन्न होता है । 
जमीन का चिकनी, बलुई आदि मिट्टियों में विभाजित द्वोना इन्हीं पर- 
माणुओं के आ्राकार पर निभर हैं | जिस जमीन में परमाणु का आकार बहुत 
छोटा द्वोता है, परमाणु एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, ओर इनमें से 
किसी भी दो परमाणुओ्रों के बीच में बहुत कम स्थान द्वोता है, तो ऐसी 
जमीन को चिकनी मिट्टी कहते हैं ।& इन ज़मीनों में पानी बहुत मुश्कित्न 
से प्रवेश करता हैं और बहुधा उसके ऊपर ही रह जाता । पर जो कुछ भी 
पानी इसके भीतर प्रवश कर जाता हैं वद्द दुर तक उसके भीतर बना 
रहता है । य जमीनें अधिकतर विद्वार श्रौर बंगाल में पाई जातो हैं । 
बहुधा इन पर धान और जूट को खेती अच्छी तरह द्वो सकती है । 

जब मिद्दी के परमाणु काफ़ी बड़े होते हैं ओर किसी भो दो परमा- 
जुओं के बीच की जगह काफ़ी होती है तो उस मिट्टी को बलुई या रेतीजी 
कद्दते हैं । उसमें से पानी बड़ी सरलता से पार कर उनके नीचे को मिद्दी 
में पहुँच जाता हैं । नतीजा यह होता है कि इस रेतीली ज़मीन में पानी 
अधिक देर तक नहों ठहर सकता । और उसमें बराबर सींचने की जरूरत 
होती है । ऐसी ज़मीन में बहुत कम पेदावार होती है। उसमें बाजरा, 
ज्वार आ्रादि साधारण अनाज ही बोये जा सकते हैं | दुमट या मठियारी 
ज़मीन उसे कद्दते हैं जिसके मिट्टी के परमाझु न तो चिकनी मिट्टी के पर- 
माणुओं के समान छोटे होते हैं और न बलुई मिट्टी के परमाणुओ्ों के बरा- 
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बर बड़े दोते हैं। किसान लोग इस ज़मीन को सब ज़मीनों से अच्छी 
सममते हैं क्योंकि इसमें लगभग दर प्रकार की ऋसत्व पेदा हो सकती है । 
गेहूँ, कपास, जौ, गन्ना आदि के ल्षिए यह ज़मीन ख़ास तौर से उपयोगी 
होती है । 

अथंशार्त्र के विद्वान ज़मीन शब्द में ख़ास ज़मीन के सिवा आ्राबपाशी, 
झबहवा, प्रकाश आदि जिनका असर खेती के ऊपर पड़ता है, इनको भी 
शामिल करते हैं। इससे अब हम भारतवर्ष में खेतों में पानी मित्नने के 
उपायों का वर्णन करेंगे। हमारे देश में खेतों को पानी के लिए. सबसे 
ज़्यादा भरोसा वर्षा का रहता है । वर्षा की ही कमी या अधिकता के 
कारण उपज अच्छी या ख़राब होती है | साथ में जो नक़शा दिया जा 
रहा है उससे पता चल जाता है कि कहाँ कट्दां कितना कितना पानी बर- 
सता हे, ओर साथ हद्वटी उससे यह भी पता क्ग जाता है कि नहरों से कहाँ- 
क॒ट्दों आबपाशी द्वोती है । इस नक़शे से यह स्राफ़ प्रकट होता है कि इस देश 
में एक स्थान की वर्षा दूसरे स्थान से बिढकुल ही दूसरी है । जिस जगह 
में तीस इंच से अधिक पानी गिरता है उसके विषय में यह कहा जा सकता 
है, यदि वहाँ डचित समर्यो में या उचित स्थानों में पानी गिरा तो फिर वहाँ 
कृत्रिम उपायों से आबपाशी करने की ज़रूरत न होगी । पर जहाँ तीस और 
बीस इंच के भीतर पानी गिरता है वहाँ वहाँ कृत्रिम उपायों से आबपाशी 
करके पानी की ज़रूरत पूरी करनी होगी । जहाँ बीस इंच से भी कम पानी 
गिरता है वहाँ यदि वास्तव में हमें खेती करनी है तो एकदम से कृदश्निम 
उपायों से श्राषपाशी करनी होगो। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जेसे पश्चिमोत्तर 
के सूखे स्थान ओर बविज्लोचिस्तान जद्दों वर्षा आठ और दस इंच के बीच 
होती है । यहाँ तो खेती करने के लिए कृश्रिम उपायों का सहारा ब्वलेना 
अत्यंत ही आवश्यक है । पूर्वो राजपुताना, मध्यभारत और दृक्खिन ऐसी 
भी कुछ जगहें हैं जिनमें वर्षा कम होती है ओर वहाँ खेती प्रकृति देवी की कृपा 
पर ही निर्भर रहती है। वर्षा की कमी कृत्रिम उपायों द्वारा ही दूर की 
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जा सकती है। भारत में क्त्रिम उपायों द्वारा आबपाशी निम्नलिखित 

चार उपायों से होती हैः--- 

( १ ) सदेव बहती हुईं नदी की धारा को बाँध से रोक कर उसके पानी 
को उस ज़मीन में ले जाते हैं जहाँ कि श्रावपाशी करनी होती है । 
इसी सिद्धांत पर उत्तरी भारत की नहरं बनाई गई हैं। 

(२ ) बिना बाँध बनाये नदी के पानी को नहूरों के द्वारा सीधा के 
जाकर भी काम निकालते हैं । ऐसी नहरों में तब तक पानी नहीं 
आता जब तक उस नदी का पानी बाढ़ के कारण या उत्तरी देश 
में बफ़े के पिघलने के कारण काफ़ी ऊंची सतद्द तक नहों झा जाता। 
इससे ऐसी नहरों को बाढ़ वात्ली नहर कहते हैं । 

( ३ ) घाटी में बरसात के दिनों में बॉध बनाकर पानी भर लेते हैं फिर 
डस पानी को नहरों के द्वारा खेतों में पहुंचाते हैं । 

( ४ ) पम्प या मोट द्वारा कुएँ से पानी निकाल कर आबपाशी करते हैं । 


आगे दिये हुये चित्र से यह पता लग जाता है कि किस-किस प्रांत में 
कितने कितने रक़बे को किन किन कृशञ्रिम उपायों से श्राबपाशी होती हे । 
भ्राबपाशी किये गये रक़बे में से, जो कि १६२२-२६ में क़रीब क़रीब 
४,७६,००,००० एकडु था। २,४४,००,००० एकढ़ नहररों द्वारा, १,१७, 
००,००० एकड़ कुए द्वारा, £८,००,००० एकढ़ तातल्लाब द्वारा, ओर 
क़रीब क़रीब ९७,०७,००० एकड़ अन्य उपायों द्वारा सोंचा गया था। 
इस चित्र में हम यह भी देखते हैं कि १६२५-१६२६ में कुल जितने रक्बे 
पर खेती की गईं थी जो कि क़रीब २७,९१,००,००० एकड़ के होती थी, 
उसमें से क़़रोब ४,७६,००,००० एकड की आबपाशो कृत्रिम उपायों से 
की गई थी । बाक़ी की ज़मीन बिल्कुल वर्षा के भरोसे पढ़ी रही । भागे 
दिया हुआ चित्र नं० १ केवल्न ब्रिटिश भारत को दशा बतल्लाता है । नं० २ 
में देशी रियास्ततों की आबपाशी को दुशा दी है । 


झथशास््र 


ग्रामौय 


ध्य 














७८० ०८४६६ डक ०४ दडेध ४६ ८५०४९ ५०९६ हैडेथशिकटि 8६००४ ४ | डिट्टाड 5 
४०८ ४४ ०४६४ इे० ४५४८४ ०६३६६ ०७५४ हेश्ट'ण्टे 8०४८६७८६ 8६६४८ ४४८६३ ४82॥ 
४४४३ ६8३ ०४३ 3३०३६ ८६८ ४६०६० ३४६ ३०३७३ | इेह३'3ट८  शेडेट ४४८. 25-फ्टित » 
४०७ ५०४९४४ &०७ 8६०8 बेध३ ४० 380०6 8० ६ ३६8८०८०५०९ ४६ ३४८६६ क्‍ 222७ 
0४६४३ ४६६ ०६ ३०३3६ 8०९८० ६०३४६ 8३३४४ &8८४६४८०६५०८०४ है४७ 
| 
इलै३ 8 टिंडे वेडेवेट००ड अड्टे८ ४३६४६ 3०६३ टेट ६०३४४ ००३३४ “४३ 52&0४ 
24%0 32%) 2कत 2%0 2%0 32% 

2४७ (७७ ऋा 

७) एके... थ न क्‍ क्‍ हे (20%३।४ पे 

% (४४७७७ | दस क्ष्मै 5 आओ "भू 23५. /६०७-३३७ | सर 





॥ 


। | । | 





2422 [५४ ८(७७ 28 ॥|3॥0/॥॥8 | /20॥६ ।42]७&|--8 ०४ ४४३] 


कक 
ध्छ 


हिन्दुस्तान कौ ज़मीन 


३०६९३८“८४०४६ ४०३९४७४३ ०३६८ ०७५६ ६० 588८३०८५०३४०० ७ ४९०४ 


१६७६४ | «5» 
7 ट्ट 2 
हे मै ; 6 डे के ००० 


| (४ ॥& 2200६ ६ 23. (2॥५३७-३॥ ( & ) 
| । ४ ऋचा छू आज 


।.धधयाा 0७७ राधा: 2.८ "5 क -स्पम-पकल ना काम 


८६७ ४ $ 


४8०*४६४ 





8५:०७ ४३९० की क्‍ 
| 


नटेबेहिहटह ०३४४४: 


| 


| 
डे ४६०६४ ४४०५३ 


४8६ ४८४) ३०७४३“ २७ ४ ६ 


8०४ +३४० 


१६३३८००*६ 


3६०९०३“+ 








>०४३५९३ ६५५ | हे ५८ 6 6५5 ०१, ० ८० 





28३४४ ३०४ 32(७ ०५ 
>> 5 ह & 222: % न । राम कर का 9२०७ 
टे8 द ४इ० ०... (७४४] 
९५०४६९६ 44 ४०8९६ ॥४$ 
| 
३०७३४ _ 2७ 200% 29७५ 
।. ॥9]०20७ 208॥:7% 
भ्ड ।५३0 
".. इेढ३६०४६ पैदेगडहि शक प33)9 
०१6 6०३४ ट१३८४ ०४६ (०4॥ ५4 
(७8). ६8०६०००४. (७)... »४४-ऐटड७४ 


आमीय अथेशार्र 


9० 




















६8 ७०५६८६४६ ०६३८०६५ ००2 ०९० ६8४६ ८७०४ | क्‍ मैटे०ओिड ००७४३४० ०००००“ रे 
७8०३० ४ 6०९०६०७०६४ ,886 6 ५288६ मे हक्रेओ 25 ३३४ ००००० हे 
3४८०८6/०९४ बचे षे ०४३४8 ६ ४५४“४८ क्‍ >०३४ कह मी ००००० ६४ 
०६०'३४३९४ ६३ ०8६४८४६८४ ०६६ "*.. ७३६८६ ०००८००८०४ 
०३६४० ० : ६3४ ०३३४५ ००६ हक 88५४. दिव्े०८०६५४ [०००८००८०७ 
टेडेडे डि३८० $ व्जेफडित्रे. 8९४० है कह ४६०९ बडे ४6०९६ |४४७००६ (०००५०५९४६ 
20 |. डक डक) $ ४... 3 डक $%0 
बा नलन्‍न्‍्नक हे 
#क..| [४४६ ७४. है रेट ५ पा मिफर ॥४ पड (४५३७ 003 ल्‍ 
४ 32%) ॥७५४ ४७% ।५ [80॥७॥ 





विवि 





#2॥2 [४ 2|/० 8४ []3]0॥॥& ।॥॥ [2/0॥-0] (32-४८ ?|£ ४४२ 


७१ 





४६६४४ ६४०४८०८४२४६४६ >०३५००० ८००६ १३७३५४३५४६ ७४६३९४०० ६3३७ हि ०९१९ ०००८००५३९७९6७ 





७ट्ट> ६४७६ 
३४०६७ 


६ ६४६ ३ 


। 


३००९१ 
है 


३७५० ३) 


६६८०३८४८ 6५०५“ 


बेकेह ०७१ 5 ६७९६७ 


6०३६४ 


8४४३६ 


। 
स्त्य| 
| 
| 





$ 
े 





रब] 








उिडेहंडडि देदेधड 

। भर हे ई भरे भर ००० ' 

०3इेड :है 

३४४ ८३६ ०४ 
88३ ५०४९४ ४ ह3 
६६6७४) इैधक 


06. 3८०६ 
ढेटे 
३६७०८ 
22 2 3 
8३३४ 


35 £ 





|. 28 ४ 

डर खडे 
०8 हिट. (००००० ४४ हर कर १०४० 
है. 55. है ००० ८०७००९०८७ (छः स्का 
| ै | 27222]. 
६७३८४ |.०००८००९६ (& 2॥४&४ 


डेघ३०8१६४|०००००५७४ | छोड ७॥७४ 
४ 
| 


#टेडहिहै। ० ००८००करिढे' 005॥5।४ 
| 
०००९५००९०६ 22।00 ४२३४ 





७ ७9७ 5 


७२ ग्रामीय श्रथेशारत्र 


इससे अब हमें यह पता लग सकता है कि खेती की सारी क्षमीनों 
को अगर हम प्रकृति के भरोसे बहुत कम रखना चाइते हैं तो हमें आब- 
पाशी करने के कृत्रिम उपायों की ख़्ब उन्नति करनी चाहिये | हिमालय 
की तराई, तराई के पास के ज़िले, पूर्वोय बंगाल, असाम, दक्षिण बह्म- 
देश और अरब समुद्र तथा पश्चिमीय घाट के बीच के किनारों के सिवा 
जहाँ कि वर्षा अधिक होती है और जहाँ कृत्रिम आबपाशी के बिना खेती 
अच्छी तरद्द से हो सकती है, बाक़ी जगहों के ज्षिपु आबपाशी के कृत्रिम 
उपायों की उन्नति करने की बड़ी भारी ज़रूत है । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि भारतवर्ष में २०,४१,००,००० एकड़ 
जमीन पर खेती होती है । यहाँ पर यह कट्ट देना भी उचित होगा कि 
झभी क़रोब २,१६९,१८,७०१,६२२ एकड़ ज़मीन ब्रिटिश भारत में और 
१,६३,०५,३६६ एकड़ ज़मीन देशी रियासतों में ऐसी बेकार पड़ी हुई है 
जिसमें कि खेती हो सकती है | नौचे दिये हुए नक़शे से यह पता लग 
जाता है कि अ्रमुक प्रांत में कितनी ज़मीन बेकार पड़ी हुई हे ओर जो 
खेती के लायक़ हैः--- 


प्रांत तादाद ज़मीन एकड़ में 
मद्रास हा 28 १,२३,४८,६१८ 
बर्बई ५०४ 3323 ६8,२६,८&६८ 
बंगाल 9 आर €८,२४,६६२ 
संयुक्त प्रांत ... बल १,०४,६७,४८१ 
पंजाब की कक १,१९३,९६,२६५ 
धदादेश . «&«. मर ६,०१,२३,२९२ 
बिहार और उड़ीसा ... ७०,६०,७७२ 
मध्य प्रदेश भोर बरार १,७७,२९४,४७४ 
भधासाम १,९२८,६४७,॥१ <« हे 


पश्चिमोत्तर सोमा प्रांत ... २७,२३,५८२ 


हिंदुस्तान की ज़मौन दे 


अजमेर, मेरवाड़ा, और मानपुर परगना ३,११,९०१ 
कुग न 0६५ ११,९६० 
दित्की .... सकी ६२,३७४ 
प्रांतों का जोड़ १९,११,७१,६२२ 
देशी रियासत तादाद ज़मीन एकड़ 
हैदराबाद... शत १०,४०,९१८ 
मेसूर..... 8 ६,७०,३४ ४ 
बड़ोदा.... न ८,४१,०४ 
गालियर ... २९,४६,७०४ 
काश्मीर.... नर ७,६६,१७२ 
मद्रास की रियासतें ८,९६६, ०८६ 
मध्यभारत को रियासतें 33: ११,६८,७४३ 
राजपूताना ... की ४२,६६,१८६ 
पंजाब की रियासत न ३,३३,६६२ 
पंजाब एज़ेंसी रियासतें के १८,९४,८४६ 
बंबई की रियासत) शी <*,९३,०६० 
संयक्त प्रांत की रियासतें पा ३,३६२,७६३ 
देशी रियासतों का जोड़ का १,६३,०९,३६ ६ 
संपूरर भारत ... १६,८९,७७,०१ ८ 


भारतवर्ष की १६,८०२,००,००० एकड़ से भी श्रधिक ज़मीन के खेती 
के ल्वायक़ होते हुये भी बेकार रहने का प्रधान कारण आबपाशी के कृत्रिम 
उपायों को कमी ही है | इसके सिवाय १७,३४,५१,२२६ एकड्‌ ज़मीन 
(_ ब्रिटिश भारत में १९,०१,६४,४४४ सथा देशी रियासतों में २,३२, 
६४,७८२ ) वतंमान काक् में खेती के लिये अनुपयक्त हे श्रोर यह ज़प्तोन 


७४ ग्रामीय अथंशास्त्र 


ऐसी हैं कि इसके दोषों को दूर कर देने से यह खेती के ल्ञायक्र हो सकती 
है । ऐसी जमीन का ब्योरा नौचे के चित्र में दिया जाता है । 


खेती के अयोग्य ज़मीन 


प्रांत एकड़ देशी रियासतें 


मद्रास २,११,१७, १८५ हेदराबाद 
बंबई १,६७,०१,२०४ मेसूर 
१,०२,१७, १७६ बढ़ोदा 


बंगाल 

संयक्त प्रांव. १,००,६३,३०५ ग्वालियर 

पंजाब १,२९,४६ ,२०७ काश्मीर 

ब्रह्मदेश ४,४९,३०,२६८ मद्गास की रियासतें 


बिहार उड़ीसा ७७,६२, ३३९ मध्यभारत 
मध्यप्रदेश बरार ४८,१६,३१६ राजपूताना 


आसाम ५४५,१०,२०० पंजाब एजेंसी 

प्श्चिमोत्तर 
४ 

सीमो-पत । २६,९९९,४७ पंजाबी रियासतें 


अजमेर मेरवाड़ा” / _ ,६१,३६६४ बंबई की रियासतें 
मानपुर परगना 


कुग ३,३४,०४२ संयक्त प्रांत । 


ढद््क्ली ७१,४४८ को रिसयातें 
जोड़ 


जोड़ १५,०१,१४,४४४ 


कुल जोड़ १७,३४,५१,२२६ 


एकड़ 


२९,७७,९६२ 
६६,९२,«पप 

$,६३,८०३ 
३३,४६,२२१ 
१८,६०,२८५६ 

६,३३,६२३ 
११,२४,६२२ 
३४,२६,४२४ 
१९,०६,८२१ 


रे 93७ & 


१,३६०, $ १ ३ 


९,२२,७७७ 


२,३२,६४,७८२ 


हिंदुस्तान की जमीन ७३ 


ऐसी जमीन पाँच प्रकार कौ होती है । एक तो वह जो कि पानी न 
होने के कारण खेती के काम नहीं थ्रा सकती । ऐसी जमीन बहुधा राज- 
पूताना, पंजाब के दक्षिण-पश्चिम में ओर सिन्ध में पाई जाती हे । दूसरी 
दलदल है जो कि हमेशा पानी से तर होने के कारण खेती के काम में 
नद्दीं आ सकती । ऐसी जमीन अधिकतर हिमालय की तराई ओर ब्क्मपुन्र 
के मुहाने में पाई जाती है। तीसरी वह जमीन है जिसे बीहड़ (२०- 
श॥6 |970 ) या खड़्ड कहते हैं | यह बहुधा जमुना, चग्बल और सोन 
के किनारे पर पाई जाती है | चौथी वह रेही ज़मीन है जो कि संयुक्त प्रांत 
व पंजाब में बहुधा पाई जातो है। पाँचवीं वह ज़मीन है जो कि उड़ीसा 
और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और जिसमें कोयला, लोहा इत्यादि 
बहुधा पाये जाते हैं । इन पाँच प्रकार की ज़मीनों में से पहल्ले चार प्रकार 
की ज़मीन ऐसी हैं जो खेती के लायक़ बनाई जा सकतो हैं | केवक इनके 
दोर्षों को दूर कर देने की ही आवश्यकता है और वे दोष भी ऐसे हैं जो 
सरलता से दूर किये जा सकते हैं जेसा कि हम आगे चलकर वर्णन करेंगे। 


--+>औछू-- 


आठवाँ अध्याय 


खेती में काम करनेवाले 


परिश्रम--लगभग प्रत्येक भारतीय किसान अपनी खेती में ख़द व 
झ्रपने बाल बच्चों के द्वारा ही परिश्रम करता है। पर प्रत्येक गाँव में 
कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो मज़दूर रखकर खेती करते हैं, भ्रौर कुछ 
ऐसे भी होते हैं जो कि मौके मोके पर और विशेषकर जब कि शीघ्र ही 
खेती का काम पूरा कर दुना चाहते हैं, मज़दूर रखते हैं भारतीय किसान 
अपने काम में एक हद तक पूरा पूरा निपुण कहा जा सकता है | वह 
मेहनती, सच्चा और दुशी क्ृषिक॒ला में निपुण होता है। पर उसमें 
नवीनता के अनुकरण करने का साहस व बुद्धि नहीं होती, क्योंकि 
नवीन उपायों द्वारा किसी को सफलता पाते हुए उसे देखने का मौक़ा 
नहों मिला है । परन्तु लोगों का यह ख़याल कि वह हितकर नवीन 
उपार्यों को ग्रहण नहीं करेगा, बिल्कुल ग़लत है। जहाँ कहीं उसे भली 
भांति यह बताया गया है कि अ्रमुक यंत्र से व अमुक उपाय से अधिक 
लाभ हो सकता है वहाँ हौ उसने उन नवीन उपायों और यंत्रों को स्वीकार 
कर लिया है| अन्य व्यवाहारिक चतुर पुरषों की तरह वह केवल बात 
करने वालों पर विश्वास नहों करता। अ्रपने पुराने उपार्यों व पुराने 
हथियारों को छोड़ देने के पहिले, जिनके उपयोगी होने का डसे अ्रच्छी 
तरह ज्ञान हो गया है श्रोर जिन्हें उसके पिता व पितामद्ट श्रच्छी तरद्द से 
चलाते रहे हैं, शोर नये उपायों को अहण करने के पहल्ले उनकी योग्यता 
की वह जांच-पड़ताल कर लेना चाहता है। यह भी असत्य है कि वह 
अपनी गई गुज़री हालत में ही रहना पसंद करता है व उसे सुधारना 
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नहीं चाहता । जब कभी भी उसे अपनी अ्रवस्था सुधारने का अवसर 
मिला है, उसने उससे लाभ उठाया है । पंजाब में किसानों के रहन-सहन 
से हमारे उपयुक्त कथन का समर्थन होता है । वहाँ हज़ारों किसान अच्छे 
बीज व बढ़िया श्रौज्ञारों इत्यादि से खती करते हैं और इससे उनकी 
आ्रार्थिक अवस्था की उन्नति हो गई है । उनके रहन-सद्दन की प्रथा भी 
ऊंचे दर्ज की हो गई है। हमारे किसानों में न तो परिश्रम करने की 
योग्यता की कमो है श्रोर न वे किसानी के अच्छे उपायों का अवलम्बन 
करके अपनी दशा सुधारने से द्वी मह मोइते हैं ओर न वे ऐसे विरक्त हैं 
कि संसार में रहते हुये श्रच्छे भोजन, अच्छे कपड़े व श्रच्छे घरों में रहने 
का इरादा न रखते हों | भारतीय किसान में यदि किसी बात की कमी है 
तो केवल दो बातों की | पहले तो यह कि वह उन उपायों को जानता 
नहीं है जिनसे कि अपनी खती और उसके साथ अ्रपनी दशा की उन्नति 
करले, ओर दूसरे यह कि उन उपार्यों को पाने के लिये उसके पास 
साधन नहीं हैं । 

भारत में साधारण किसानों की संख्या १७,३६३,००,००० है जिसमें 
से ९,३९,००,००० पुरुष और २,१२,००,००० ख्तरियाँ ख़ास खत में 
परिश्रम करने वाल्न हैं। बाक़ी के 8,८९,० ०,००० उनपर निभं॑र रहने 
वाले हैं । ३,००,००,००० खेती करने वाल्ले मज़दूर हैं । इनमें से खेतपर 
ख़ास कर काम करने वाले १,३१८,००,००० पुरुष और १,००,००,००० 
स्त्रियां हैं| बाक़ी के १,६२,००,००० इनपर निर्भर रहने वाले हैं। नीचे 
दिये हुये नक़्शे से यह पता लगता है कि भारत के प्रत्येक प्रान्त व देशी 
रियासतों में कितने साधारण किसान व कितने ख़ास कर खेत पर काम 
करने वाल्ले मज़दूर हैं:-- 
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जब हम एक शऔ्रोर भारत के सारे किसानों को ओर दूसरी झ्रोर 
खेती के काम आने वाली सारी जमोन को देखते हैं तो एक बहुत दी 
माऊ को बात दिखाई पड़ती है। भारत में खेती के काम श्ाने वाली 
जमीन तल्रगभग ३९,२६,००,००० एकड़ है और १७,३१,००,००० 
किसान हैं । इन किसानों में लगभग ८,००,००,००० किसान ऐसे हैं 
जो खुद किसानी करते हैं | बाकी के लगभग 8,००,००,००० ऐसे हैं जो 
कि उन ८,००,००,००० किसानों पर निर्भर रद्दते हैं । इसका तात्पय 
यह होता है कि प्रति किसान पीछे--ऐसे किसान जो ख़ुद किसानी 
करते हैं--चार एकड़ से कुछ ही ज़्यादा जमीन है । साधारण तौर से 
एक भारतीय-किसान-कुटुम्ब में उन पर निभंर रहने वाले भी सम्मिल्नित 
हैं। ओर यदि इन निर्भर रहने वालों को भी किसानों की संख्या में जोड़ 
दें तो प्रति किसान पीछे केवल २१०३ एकड़ जमीन मालुम होती हे। 
प्रति किसान पीछे भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न तादाद में ज़मीन 
रहती है जेसा कि नीचे के नक़्शे से मालूम होगाः--- 


; प्रति किसान पीछे .. प्रति किसान पीछे 

प्रात ज़्म॑ में ग्रात 
त़्मीन एकड़ ज़मीन एकड़ में 

शझासाम ३ बिहार उड़ीसा ३ 
बंगाल -] बस्बई १२ 
ब्रह्मदेश ध्‌ मद्रास &्‌ 
मध्यप्रदेश-बरार प्रा पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ११ 
पंजाब &'२ संयुक्त प्रदेश २९ 


इस नक्शे से हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किसान के पास 
बहुधा छोटी सी दो जमोन द्वोती है । सारे मजदूरों की सम्पूर्ण शक्ति का 
डपयोग भारतोय किसान नहीं कर पाते । ऐसे चित्रों को देखने से 
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भारतीय किसानों की ग़रोबी की हालत मरूलक पड़ती है। दो एकड़ 
जमीन पर खेसी करने के लिए पूरे साल के ३६९ दिनों में से बहुत ही 
थोड़े दिनो की दरकार होतों है । खेत के जोतने व बोने के दिनों में तो 
किसान कठिन परिश्रम करता ही रहता है व फ़सल काटने के दिनों में भी 
उसे पूरी मेहनत करनी पढ़ती है, पर साल के बाक़ी दिनों में वह बेकार 
बेठा रहता है | यही उसकी ग़रीबी का कारण है । दूसरे देशों में जहाँ कि 
प्रति किसान पीछे भारत की अपक्ता अधिक जमीन होतो है, वहाँ किसान 
को क़रीब क़रोब पूरे साल भर तक काम में किसी न किसी तरह लगा ही 
रहना पड़ता है । इस प्रकार भारतीय किसान के सात में बहुत से दिन 
बेकारी में बीत जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास सिवा किसानी के कोई 
दूसरा रोजगार भी नहीं है | इसका यही फल होता है कि भारतीय 
किसानों की बहुत सी श्रमशक्ति नाहक़ ही बबांद हो जाती हे । 

ऊपर के कथन से हमें यह मालूम हो गया हे कि भारतवर्ष में कुल 
खेती करन वाल कितने हैं ओर ओसतन प्रति किसान के पास खेती के 
लिए कितनो एकड़ जमीन हैँ | अब हम खेती करने वालों की शारीरिक व 
मानसिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करंगे। १६२६ में समस्त 
भारतवर्ष के डढाक्टरी अ्न्वेषकों की एक सभा हुईं थी। अ्रन्यान्य प्रस्तावों 
के साथ साथ उस सभा में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुआ था । “इस 
सभा का यह विश्वास है कि भारतवषे में प्रति वर्ष ऐसी बीमारी से मर 
जाने वालों की संख्या, जिसको इस रोक सकते हैं, ओसतन पचास से 
साठ लाख तक है । ऐसी बीमारी के कारण प्रत्येक खेती-बारी में काम 
करने वालों की दो हफ़्ते से ्ेकर तीन हफ़्ते तक की श्रमशक्ति की हानि 
प्रति वर्ष होती है । ऐसी बीमारी से प्रत्येक खेती बारी में काम करन 
वाले की श्रमशक्ति में प्रति वर्ष ओसतन डीस फ़ीसदी द्वास होता है, 
और प्रति वर्ष इसी कारण से कमाने-खाने को उम्र में पहुँचने के पहिले 
पचास फ़ी सढी बच्चे मर जाते हैं । यदि उनकी भल्नी भाँति देख-रेख की 
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जावे तो ये ८००६० फ़ी सदी की संख्या में जी सकते हैं । इस सभा का 
यह विश्वास है कि ऊपर दिये हुए अंक श्रतिशयोक्ति नहीं किन्तु यथार्थ 
अंक से कुछ कम भी नहीं हैं |”? पर उन्हीं अंकों को सत्य मानते हुए यह 
कहा जा सकता है कि ऐसी बीमारी के कारण भारतवणषं के सेकड़ों रुपये 
बर्बाद हो जाते हैं । इस द्वानि के सिवाय लाखों मनुष्यों को इससे बहुत 
कष्ट भी होता है । 

हाल को मनुष्य गणना से मालूम होता है कि भारतवर्ष के कृषिकम 
से जनसाधारण की तन्दुरुस्‍्ती का जो संबंध है वह प्रकट ही है | भारत- 
वर्ष के सभी हिस्सों में विशेषकर बंगाल, बिहार, उड़ोसा ओर संयुक्त प्रदेश 
में हज़ारों मनुष्य भादों-क्वार के महीने में मलेरिया बुख़ार में अस्त होते 
हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक तो हज़ारों की संख्या में 
मर जाते हैं और दूसरे हजारों काम करने वालों की ताक़त घर जाती है। 
और यही महीने ऐसे हैं जब कि खेतों में काम करने वालों में खूब बत् 
होना चाहिये । क्योंकि इन्हीं महोनों में ख़रीफ़ फ़लल की कटाई आदि और 
रबी के लिए खेत की जोताईं व बीज की बोवाई होती है । इसके सिवाय 
हुक-वर्म रोग ( ॥00|7-90ा7॥ ) जो कि ज़्यादातर मद्गास में पाया 
जाता है भ्रौर काला-भ्राजार जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और संयक्त 
प्रांत के पूर्वों जिलों में बहुत फेला हुआ है किसानों की श्रमशक्ति को घटा 
देता है | रोगों के इस निरंतर श्राक्रमण का परिणाम यह होता है कि 
मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जानी है शोर रोजगार के उचित संचालन के 
लिए जितने परिश्रम और निपुणता की श्रावश्यकता है उनसे वह वंचित 
रह जाते हैं | यहाँ पर यह कद्द देना सहज नहीं है कि मनुष्यों के स्वास्थ्य 
का खेती की उपज शक्ति पर कितना प्रभाव पड़ता है। पर इससे कोई 
इनकार नहीं कर सकता कि वास्तव में उसका उस उपज-शक्ति पर बढ़ा 
असर होता है । 

भारतवर्ष में जोवन की अन्य परिस्थितियों की तरह इस विषय में भी 


खेती में काम करने वाल्ने प्प्३े 


दुर्भाग्य का चक्र चल रहा है। आयुवेद्‌ विशारदों की राय है कि भारत- 
वर्ष के ल्ञोग कम मेहनतो होते हैं क्योंकि उन्हें उचित परिमाण में भोजन 
ओर वख्त्र नहीं मिलता । जनता को उचित परिमाण में भोजन और वस्च 
न मिलने का कारण है यहाँ की खेती का श्रन्य देशों की अपेक्षा कम 
लाभदायक होना और यहाँ की जमीन इसलिए कम लाभदायक होती है 
क्योंकि उस पर डचित परिमाण में परिश्रम नहों किया जाता, और 
यहाँ की जमीन में काम करने वाले रोग से पोढ़ित होने के कारण दुर्बल 
होते हैं | इससे वे जरूरत के मुताबिक परिश्रम नहीं कर सकते । खेती 
की अ्रपेत्ञा किसी भी दूसरे रोजगार में किसान के लिए शिक्षा व उन्नति- 
शील विचार रखने की अधिक आवश्यकता नहीं है । उद्योग-धंधों में यदि 
मजदूर श्रपढ़ है पर अ्रपने धंधे में निपुण है तो, चू कि वह एक अनुभवी 
ओर शिक्षित व्यवसायी के आदेशानुसार काम करता है, उस उद्योग-घंघे 
में कुल मिलाकर कोई भारी नुक़सान नहीं होता । पर खेती बारी में तो 
स्वयं किसान प्रबंधकर्ता, मजदूर व व्यवसायी होता हे। उसका काम 
किसी दूसरे की अक़ल पर निभर नहीं रह सकता । इससे किसान के लिए 
शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है । इस दृष्टिकोण से देखने से ग्रामीणों की शक्ता 
प्रश्न बहुत गम्भीर हें । सन्‌ १६२१ की मनष्यगणना के अनसार श्रिटिश 
भारत में पाँच वर्ष से ऊपर के पुरुषों में पढ़े-लिख लोग १४४ फ्री सदी 
थे ओर पढ़ी लिखी ख्तलियों को संख्या, जो पाँच वष से ऊपर थीं, २ फ्री 
सदी थीं | सब उम्र के व दोनों वर्ग के शिक्षित मनुष्यों की संख्या ७१२ फ़ी 
सदी थी । १६२१ ई० के बाद शिक्षित मनष्यों की गणना करने में हम 
केवल इतना और ध्यान में रख सकते हैं कि इस समय में प्रत्येक प्रांत में 
शिक्षा के ऊपर ख़ास ज़ोर दिया गया हे । इससे सम्भव है कि शिक्षितों की 
संख्या २, ३ फ्री सदी और बढ़ गई हो । इन अंकों से यह प्रकट है कि 
शिक्षित मनष्यों की संख्या बहुत ही कम है | ऐसी परिस्थितियों को ध्यान 
में रखते हुये कृषि संबंधी जाँच कमेटी न॑ कहा हे कि दिंदुस्तान में प्रामीयों 
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की उन्नति करने में उनका अ्शिज्षित होना ही एक महान्‌ व भयंकर बाधा 
है। हिंदुस्तान के उन नव्वे फ्रौ सदी लोगों के निरक्षर होने के कारण वे 
किताब में लिखी हुईं अनेक लाभकारी बातों से लाभ नहीं उठा सकते | 
भारत की ग़रीबी के कारणों का यों तो एक दूसरे से संबंध इस प्रकार का 
है कि एक के कारण दूसरा उत्पन्न होता है, दूसरे के कारण तीसरा | इसी 
तरह पहले कारण का भी कोई कारण है | पर यथाथ में इस ग़रीबी का 
मूल कारण शिक्षा का अभाव द्री है । यहाँ शिज्ञा का अर्थ केवल अक्षरज्ञान 
से ही नहीं है । शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जिससे मनुष्य 
का मनुष्य के विषय में तथा अ्रन्य सभी सांसारिक विषयों में साधारण 
ज्ञान बढ़ता है व उचित रूप से काम करने की योग्यता आती है । पर 
केवल अक्षर-ज्ञान के अ्रभाव का प्रभाव बड़ा ख़राब व शोचनीय पड़ता 
दे । एक तो अ्रज्ञर-ज्ञान के बिना साधारण ज्ञान बहुत मुश्किल से बढ़ 
पाता है, इसके सिवाय जनता में अक्षरज्ञान न होने से वे सुधारकों के 
गंभीर, विचारपूर्ण व सुमधुर व्याख्यानों से तथा अन्वेषकों के निरंतर परि- 
श्रम करने पर जो अ्रन्वेषण हुए हैं उनस लाभ नहों उठा सकते | फिर 
अश्रक्षरज्ञान के बिना साधारण ज्ञान न बढ़ा पाने से उनके विचार बहुत 
संकुचित रह जाते हैं व उन्नति की आशा या किसी प्रकार की महत्वाकांच्ा 
तो उनमें ज़रा भी नहीं रह जाती और उनके विचार तथा रहन-सहन का 
दर्जा बहुत नीचे रहता है जिससे उनकी श्रमशक्ति बहुत घट जाती है क्योंकि 
विचार श्रोर रहन-सहन के द्ज से तथा श्रमशक्ति से घना संबंध है । 


नवाँ अध्याय 
खेती का मूलधन 


किसी भी व्यापार में मूलघन दो प्रकार का होता है--पहला स्थायी 
मूलघन, व दूसरा श्रस्थायी मूलधन । किसान के स्थाई मूल धन उसके 
खेती के श्रौज़ार, बेल, भेंस, बैलगाड़ी इत्यादि हैं | उसके श्रस्थायी मूल- 
धन खाद, बीज, मज़दूरों की मज़दूरी--यदि किसान किराये पर मज़दूर 
रखता हे--इ॒व्यादि हैं। स्थाई मूलधन सजीव व निर्जोव दो भागों में 
बट हुए हैं । सजीव स्थायी मृलधन उसके बेल व मेंस इत्यादि हैं । निर्जीव 
स्थायी मूलधन में हल, हल जातने का जुआ्मा व जोत गाड़ी इत्यादि श्राते 
हैं। पाटा व पटेला भी निर्जीव स्थाई मूलधन हैं । 


खेती के ओजार 


भारतीय किसान के खेती के श्रौजार बहुत ही मामूली व सस्ते होते 
हैं। वे त्लोग बहुधा निम्न-लिखित श्रौज़ार काम में लाते हैं । हल जैसा 
कि अन्यत्र चित्र में दिया गया है यही हल लगभग सारे भारतवष में काम 
में आता है। पर भिन्न-भिन्न स्थानों के हल एक दूसरे से आकर व प्रकार 
में थोड़े से ही विभिन्न होते हैं । जहाँ को ज़्मीन चिकनी व मटियार होती है 
वहाँ बहुधा मज़बूत व वज़नी इल काम में लाये जाते हैं । जहाँ की ज्ञमीन 
रेतोलो होती है वहाँ बहुधा हलके हल काम में लाये जाते हैं | हलों की आपस 
की विभिन्नता ख़ासकर उनके लोहों में पाई जातो दे जिसे कहीं कहीं फलत्न, 
फार इत्यादि भिन्न भिन्न नार्मो से पुकारते हैं | भारत के किसी किसी हिस्से 
में, ख़ासकऋर 'राजपूताने की रेतीली ज़मीनों में, ऐसे हल काम में लाये 
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जाते हैं जिनका फल या फार लकड़ी का ही होता है । बहुधा ऐसे हल 
बीज बोने के शोर क्यारी बनाने के काम में भी लाये जाते हैं । 

जुआ भी लकड़ी का बना हुआ होता है, जेसा कि अन्यत्र चित्र में दिया 
हुआ है। यह वह वस्तु हे जो हल चलाते समय व पटेला चलाते समय 
या कुए से मोट द्वारा पानी खींचते समय बेल के गले के ऊपर डाल कर 
उन्हें जोता जाता है । जिस चमड़े की या डोरी की पट्टी से उसे बेल के 
गले में बाॉँघते हैं उसे जोत या जोती कहते हैं | बेल को सम्हालने के लिए 
उनकी नाक से बंधी हुईं जो ढोरी बेलों के हॉकने वाले के हार्थों में होती 
है उसे रास कहते हैं । 

पाटा या पटेला या हेंगा खेती का वह सामान है जिसे खत को 
जोत लेने के बाद उसको ज़मीन को बराबर करन और मिट्टी के ढेल्नों 
को बराबर बराबर चार्रों तरफ़ तोड़ देन के लिए उसमें बेल जोत कर 
खैत के चारों तरफ़ चला देते हैं। भारत की खेती या खेतिहारों की 
सादगी का यह पटला एक अच्छा उदाहरण हें । यह पटेला लकड़ी का 
एक चोड़ा पट कुछ मोटा लगभग दस फ्ूट लम्बा टुकड़ा होता हैं। इस 
लकड़ी के ऊपर दो खू टे गड़े रहते हैं जिनके सहारे रस्सी बांध कर उनमें 
बैज्ञ को जोत देते हैं । 

चेंगा या नाई नाम की वस्तु भी बेती के काम में श्राती है । यह 
बहुधा बेत की बनी हुईं एक नली होती है जो हल की मूठ के पास बँधी 
रहतौ है । हल तो जमीन से कोड बनाता जाता है। और यह नाई 
डन क्यारियों में बंज डालती जाती है। नाई के ऊपर का हिस्सा उस 
कुप्पी की तरह होता है जिसके द्वारा लालटेन में तेल डाला जाता है । 
इसो कुप्पी के आकार वाज्ले नाई के मुद्द में एक आदमी बीज छोड़ता 
जाता है । 

पुर वा चरसा चमड़े का एक बढ़ा भारी थेला होता है। इसे कई 
जगदट्दों में मोट भी कद्दते हैं । इसे कुएं में डाल कर इसके द्वारा पानी 


हि 
खती का मूृलधन द' 


निकाला जाता है जो खततों में जाता है। मोट भो बेल द्वारा खींचे जात 
हैं। मोट की रस्सी जो बेल के गले के जुए में बँधी रहतो है एक गिर 
या गड़ारी के ऊपर से होकर आती है । 

खुरपी या खरपा गोडढ़ने या निराने के काम श्राता है। हँसिया 
फ़सल काटने के काम आता है । पंचावरा या कलारी भी एक ऐसा हथि- 
यार है जो आदमी के हाथ के पंजे की तरह बना रहता है। इसकी 
उगलियों जो कि लकड़ी या लोहे की बनी होती हैं, मुद्दी हुईं रहती हैं 
जो दांय चलाते समय पयाल को बटोरने के काम आता है । 

इनके अतिरिक्त कुदाल है जो खोदने के काम में आता है । 


इन सब के सिवाय टोकरियाँ, फावड़े, गडासे वगैरह भी कुछ छोटे- 
मोटे औज्ञार होते हैं | यही खेती की सारी सामग्रियाँ हैं । 


ये औज्ञार भारत में खेती के काम के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं । ये 
श्रत्यत ही साद होते हैं व एसी वस्तुओं के बनाये जाते हैं जो कि लगभग 
सभी जगहों में सरलता से मिल जाय व टूट-फूट जाने पर सरक्षता 
से सुधर जाय | इनमें न तो दाम ही अधिक लगते हैं और न एक 
जगह से दूसरी जगह ल्ले जाने में ही भारी होते हैं । भारत के एक साधा- 
रण हल का दाम केवल पांच से दस रुपये तक होता है | जुआ, जोत 
और रास में भी पाँच रुपये से अधिक नहीं लगते । पाटा या पटेला तो 
केवल दो ढाई रुपये में ही श्रा जाता है। चोंगा या नाई में बहुत लगा 
तो भ्राड आने । सोट में दूस-बीस रुपये से अधिक नहीं त्वगता । मोट 
की डोरी भी दस-बीस रुपये के भीतर श्रा जाती है। गिर्री में एक रुपये 
से अधिक महीं लगता | खुरपो आठ आना, इंसिया आठ श्राना, कुदाल 
दूस बारह आना, फावडा लगभग एक रुपया, पंचावरा एक रुपया--बस 
यही यहाँ के खेती के औज़ारों के दाम हैं। इस प्रकार साधारण तौर से 
भारतीय किसानों के पास निर्जीव स्थायी मुलघन, यदि प्रत्येक किसान के 
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पास एक ही एक ओऔज्ञार हो, तो चाज्नलोस और पेंसठ रुपये के बीच 
दोता है । 

खेती के स्थायी मूलधन का दूसरा हिस्सा सजीव स्थायो मूलधन हे । 
एक भारतीय किसान के पास बहुधा एक जोड़ बेल या एक जोढ़ भेंसे 
होते हैं । यदि इनमें से वह अधिक रख ले तो यह उसको मर्ज़ो है । एक 
ज्वारे से ( एक जोड़ बेल से ) बहुधा दस से पंद्रह एकड़ जमीन पर खेती 
हो सकती है । एक मामूली बेल चालीस से साठ रुपये में और शअ्रच्छा 
बैल सौ सवा सौ तक में श्रा सकता है । एक मामूली भेंसा पचीस-तीस 
रुपये में व एक श्रच्छा भेंसा चालीस-पचास रुपये में आ जाता है । 
किसान लोग इस से अधिकतर काम ल्लेना पसंद नहीं करते क्योंकि भेंस 
से काम बेल की अपेक्षा धीरे होता है । ग़रोब किसान ही बहुधा भेंसे से 
खती करते हैं जिनके पास चार-छ बीघ से अभ्रधिक ज़मीन नहीं होती । 
सम्पूण भारत में खती का कुल रक़बा लगभग ३६,२६,०८, ०० एकड़ 
है व बेल और भेंसों की संख्या क्रशः <,१२,७१,००० तथा ६३,०४, 
००० है। इससे हम यह अनुमान कर सकते हैं कि एक जोड़ बेल या 
मेंसे से लगभग बारह एकड़ ज्ञमीन पर खेती हातो है । 

आगे दिये हुए नक़शे से यह मालूम हो जाता है कि किस किस प्रान्त 
में कितने कितने बेल व भेंसे हैं व एक ज्वारे पीछे कहाँ कहाँ कितनी 
कितनी खती होती है। ( यह रिपोर्ट १६२९-२६ को है ) । 

आगे दिये हुए अंकों स यह पता लगता है कि एक स्थान से दूसरे 
स्थान के बैल्नों को ( भेंस सद्दित ) फ्री जोड़ पीछे खेती के रक़ब की तादाद 
में विचित्र विभिन्नता है। यह विभिन्नता ख़ास कर भिन्न-भिन्न स्थान के 
भिन्न-भिन्न प्रकार को फ़लल ओर ज़मीन पर निर्भर है । सिंचाई के भिन्न- 
भिन्न उपायों से भी स्थान-स्थान के बेल्न व मेंसों को फ़ी जोड़ी पीछे खेती 
के रक़बे में अन्तर हो जाता है । बेलों की ताक़त या उनके शरीर की 
बनावट से भी इस बात पर अ्रसर पड़ता है कि एक जोड़ बेल से कितनी 
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एकड़ जमीन जोती जा सकती है । इससे यह समम्ृना हमारे लिये कठिन 
न होगा कि जहाँ कौ ज़मीन चिकनी व कड़ी हे वहाँ की अ्रपेक्षा जहाँ 
ज़मीन रेतौली व फूसफसी है वहाँ प्रति ज्वारे पीछे अ्रधिक खेती हो 
सकती है । 

जिस जमीन पर गेहूँ व कपास जेसी फ़सल की खेती होती है जहाँ 
जुताई और सिंचाई की बार-बार ज़रूरत पड़ती है वहाँ बेल की एक 
जोड़ी से कम ज़मीन पर ही खेती हो सकती है । ऐसे ही जहाँ सिंचाई 
का काम बेल द्वारा कुए से होता है वहाँ की अपेक्ता जहाँ सिंचाई नहर 
या तालाब स होती है वहाँ एक जोड़ बेल से कुछ अधिक ज़मीन पर 
खेती हो सकती है | श्र जहाँ पर मज़बूत बेल पाये जाते हैं वहाँ पर ऐसे 
बेलों की एक जोड़ी से अधिक खेती हो सकती है । पर जहाँ पर कमज़ोर 
बेल पाये जाते हैं वहाँ प्रति जोड़ पीछे उससे कम ही खेती होगी । 

यह आम शिकायत है कि भारतवषं में ढोरों की हालत ख़राब होती 
जा रही हैं ओर बेल की अच्छी जोड़ पाने की कठिनाइयों हाल से ही 
हान लगी हैं । इसका कुछ कारण तो यह्व हे कि खेती का काम बढ़ता 
जा रहा है ओर बेलों की माँग भी बढ़ती जा रही है, किन्तु इसका मुख्य 
कारण तो यह है कि बेलों को काफ़ी चारा नहीं मिल्रता व नसल भी 
अच्छी नहीं होती । भारत में ऐसे बहुत से अच्छी नसल के बेल हैं जो 
कि ख़ास अच्छे नसल्न के हैं और उनको पेदाइश को और चारे की ख़ास 
परवाह की जावे तो अ्रब भी यहाँ अच्छे बेल होने लगें । संयुक्त श्रांत में 
कोसी झोर पवार जाति के बेल्न होते हैं । पंजाब के हरियाना और शही- 
वाल बेल प्रसिद्ध हें। सिन्ध में थार-प्रकार शोर सिन्‍्धी नाम के बेल 
होते हैं । मध्यभारत के मालवी, गुजरात के ककरेज, काठियावाड़ के गिर, 
मध्यप्रदेश के गावलाव और मद्रास के अंगोल् और कंगयाग, भारत के 
प्रसिद्ध बेलों में से हैं जो कि सारे देश में ज़रा सुप्रबन्ध के साथ फेल्ला 
दिये जा सकते हैं । 
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अस्थायी मुलधन 


जिस श्रस्थायो मुलधन का उपयोग किसान अपनी खेती में करता 
है वह तीन वस्तुओं का होता है--खाद, बीज, और मज़दूर आ्रादि को 
देने के लिये कुछ नक़द रुपये । भारत में ऐसे बहुत कम किसान हैं जो 
कि श्रपनी ज़रूतर का सारा स्थायी मूलधन अपने आप लगाते हैं । अभी 
तक इस बात की जाँच-पड़ताल करने को कोई कोशिश नहीं की गई हे 
भारत में फ्री सदी कितने किसान अपना ही अ्रस्थायी मूलधन लगाते हैं 
पर बहुत सें स्थानों के किसानों को देखने से तो यही कहना पढ़ता है कि 
उनकी संख्या बहुत ही कम है । हाँ, खाद के विषय में यह बात नहीं कही 
जा सकती । श्रधिकतर किसान अपनी ही खाद का उपयोग करते हैं । 


खाद 


भारत में कई प्रकार की खादें होती हैं जिनको कि किसान अपनी 
खतनी के काम में लाता है जेसे गाय-भेंस का गोबर, खली, जानवरों की 
हड्डी, लौनी, इत्यादि । इन सब में गोबर का सब से अधिक उपयोग होता 
है । दूसरी खाद किसी ख़ास फ़सल के काम आती हैं। गाय, बेल आदि 
के गोबर जो गौशाला से बाहर निकाल कर या घर के लोपने से बचा 
हुआ गोबर गाँव के किसी घर में जमा कर दिया जाता है श्रौर वहीं कुछ 
दिनों के बादु सड़कर खाद बन जाता है । हम जक्ञोग तो इस कूड़े-कर्कंट 
का महत्व सममते नहीं , क्योंकि यह गोबर ख़ासतोर से खाद बनान को 
नीयत से ता किसो गड़ढे में प्रबंध के साथ रक्‍्खा नहीं जाता ! प्रति दिन 
गाँव का लगभग प्रत्येक गृहस्थ अपनी गोशाला श्र घर की सफ़ाईं करने 
के बाद उन सब गोबरों को गाँव के किसी एक जगद्न में इकट्ठा करते जाते 
हैं । उसी घर में और भी तरह-तरह के कूड़े फेंके जाते हैं जब तक कि 
वह किसान उस खाद को शअ्रपने खेत में नहों ले जाता । और अंत में यह 
गोबर को बनी हुई खाद हमारी फ़सल को उसके कट जाने तक, भोजन 
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देती रहती है । किसी एक गाँव स जो गोबर निकलता हैं वह सबका सब 
सीधा खाद नहीं बना दिया जाता । साल के आठ महीन तक ता बहुधा 
उसके कंड बनाकर जला दिये जाते हैं । केवल चार महीने बरसात के 
गोबर घरों में फेके जाते हैं जो कि खाद बन कर खेती के काम आते हैं । 

आदुमियों की बिष्टा भी बड़ी अच्छी वाद होतो है पर भारतीय 
किसान को इससे एकदम नफ़रत हो जाने स उस एक बहुत ही लाभ- 
दायक खाद स॑ वंचित रहना पड़ता है | गाँव के लोग अकसर खेतों में ही 
दिशा कर्म कर आते हैं और वही उस ज्ञमीन पर फेल कर मिल जाती 
है। पर चूंछि वह ज्ञमीन के ऊपर ही रह जातो है इससे उसके खाद का 
गुण बहुत कुछ उड़ जाता है। इसके सिवाय वह श्रास्न-पास की हवा को 
बिगाड़ कर नुक़सान पहुँचाती है और एक ऐसे प्रकार के कीड़े उत्पन्न 
करती है जो उन खेतों में नंगे पेर चलन वालों के पेर के द्वारा प्रवेश कर 
उनको ओंखों तक पहुँच जाते हैं । फिर वहाँ एक से अनेक होकर मनुष्य 
शरीर को बहुत हानि पहुँचाते हैं । इस बीमारो को हुकवर्म ( ]00]:- 
ज०77 ) नाम से पुकारते हैं। 

भारत में खली को खाद के काम में अवश्य लाते हैं पर उससे पूरा- 
पूरा फ़ायदा नहों उठाया जाता है। खक्ती का दो प्रकार से दुरुपयोग 
हो जाता है | एक तो बड़ी भारी तादाद में तिलहन्‌ विदेशों को 
मेज दी जाती है जेपता कि आगे दिये हुये अंकों से मालूम ह्ोगा। 
१६१०-११ से लेकर १६२४-२९ तक किस किस प्रकार के कितने कितने 
परिमाण में तेलहन पेदा हुए ओर किस किस परिमाण में विदुशों में भेज 
दिये गये । 

इन अंकों के औसत से यह पता लगता है कि १८ फ्री सदी तेलहन 
की उपज देश से बाहर भेज दो जातो है और इससे यहाँ की खेती को 
कितनी द्वानि होती है इसका भी श्रनुमान हम लगा सकते हैं । जो कुछ 
तेलइन देश में बच भौ जाती है उसमें से ज़्यादातर ढोरों को खिला दी 
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जाती है और इससे ज्ञमीन को कोई फ़ायदा नहीं होने पाता क्योंकि ढोरों 
का वह खल्ली वाला गांबर भी कड़ा बनाकर जला दिया जाता हैं । 


भारत में पहिले मरे हुए जानवरों को था उनके भ्रस्थिपंजर को बाहर 
के खेतों में फक देते थे जो कुछ काल बाद श्रापही श्राप सड़-गलकर मिट्टी 
में मित्न जाते थे | गाँवों में अब भी यही किया जाता है | किन्तु गत 
तीस वर्षों स जानवरों की हड्डिडयाँ भी विदेशों को भेज दी जाती हैं जिनसे 
कि वहाँ तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं व जो वहाँ खाद का भी काम 
देती हैं। १६२६-२७ में १,००,००९ टन हडिडियाँ ज्ञिनका मुल्य ४७, 
७६,००० रुपये था भारत से बाहर भेज दी गई । खली की तरह हड्डियों 
को भी विदेशों में भेज देने से भारत के खेतों की उपज को बढ़ा घादा 


पढ़ता है । 


सता का सुजजन रु 


(क्ष 


बांज 


बीज ओर फुटकर ख़र्च के रुपयों के लिए किसानों को महाजनों और 
साहकारों का श्राश्रय ज्लेना पड़ता है । किसानों> को हम बहुधा यह 
कहते सुनते हैं कि “जेसा बोयेगा वेसा काटेगा”” पर वास्तव में अपने 
खर्तों में बीज बोने की क्रिया की ओर वे लोग बहुत ही कम ध्यान देते 
हैं। यह सच है कि किसान यदि धनवान हुआ तो आगामी वर्ष बोने के 
लिए वह बहुत बढ़िया बोज रख छोडता है | पर ऐसे धनी किसान बहुत 
कम हैं और बहुतेरे किसान बीज के लिए महाजनों और साहकारों पर द्टी 
निभेर रहते हैं | पाश्चात्य देश का किसान दो बात तो जरूर करता है । 
एक तो यह कि जब फ़सल खड़ी रहती है तो उस फ़सल्ल के सिवाय जो 
कुछ दूसरी फ़लल उस खत में उगी रहती है वह उसको उखाड़ कर फेंक 
देता है ताकि उसको फ़सल के साथ कुछ और न मिलने पावे, और 
दूसरे यह कि फ़सल काटने के पहिल उस खत में उस फ़सल के अ्रच्छे 
दानेदार पोधों को अ्रल्नग काट करके रख लेता है । भारतीय किसान बीज 
इकट्टे करने में इन बातों पर ध्यान नहीं देते । 

बीज के चुनाव की अपेत्ता भारतीय किसान उसे रखने में अधिक 
होशियारी दिखाते हैं | गेहूँ, जो, चना इत्यादि श्रनाजों के बीज जो कि 
फ्री बीघा तीस सेर से एक मन तक डाले जाते हैं अकसर भसरों में रक्‍्खे 
जाते हैं | बीज को घुन से बचाने के ल्षिए उसके साथ राख व हींग मित्रा 
देते हैं। ख़ासकर उरद में हींग और ज्वार में राख मिला कर रखते 
हैं। साहुकार या मद्दाजन भी जो कि किसानों को चीज उधार देता है, 
बीज के नाम से कहीं अ्रनाज अ्रल्लग नहीं रखता । वह अपने सभी अनाज 
को एक दी में रखता है | गेहूँ, जो और चना ऐसे अनाजों को वह एक 
ही खत्ती में भर देता है । उनके पास ढेरों भ्रनाज होता है, इसी से एक 
जाति के सभी अ्रनाजों को एक साथ रख देता है। ज्वार व बाजरा भसेरों 
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में या कुठील्ों में रकखे जाते हैं | उरद, मेंग, सरसों इत्यादि मर्टकों में 
रक्‍्खे जाते हैं | ज़मीन में श्रनाज रखने के लिये एक गढढा खोद दिया 
जाता है । कभी कभी उसमें इंट व चुना लगाकर उस पक्का भी बना देते 
हैं, उसी को खत्ती कहते हैं | खत्ती श्रगर कच्ची हुईं तो भूसा या पयाल 
उस पर बिद्धाकर ओर दीवालों में लगाकर उसमें अनाज रखते हैं । खत्ती 
उन्हीं जगहों में बनाई जाती हैं जहों पानी की सतह काफ़ी नीची होती है 
ओर जहाँ श्रधिक पानी नहीं गिरता । इसी से ये खत्तीं, मध्य प्रदेश, 
पंजाब, राजपूताना, मध्य भारत, पश्चिमीय संयुक्त प्रांत ओर बंबई में 
पाई जाती हैं । पूर्वी संयुक्त प्रांत, श्रासाम, बिहार, बंगाल भ्रौर बर्मा में 
खत्ती नहीं बना सकते हैं | खत्ती स ज्ञाभ यह होता है कि उसमें ढेरों 
अनाज रख दिया जा सकता है| पर उसमें ऐब यह है कि उसमें पानी या 
हवा जल्दी प्रवेश कर सकती है ओर बहुधा चूहा भी उसमें जाने के लिये 
अपनी राह बना लेता हैं ओर अनाज को बहुत नुक़सान पहुँचता है । 

भसेरा भी एक कच्ची या पक्की कोठरी है जिसकी दिवारों में चारों 
तरफ़ भूसा लगा रहता है । पक्का भसरा बड़े बड़े महाजनों के यहाँ होता 
है। साधारण गाँवों में कच्चा भसेरा ही पाया जाता है । 

मिद्दी के चार दौवारें कहीं बनाकर तेय्यार करते हैं। एक कोठी आठ- 
दस फुट के क़रीब ऊंची या कभी इससे कुछ बढ़ी या कभी इससे कुछ छोटी 
भी होती है | इसके भीतर श्रनाज भर कर ऊपर को मिट्टी से बंद कर देते 
हैं। अनाज जमा करने के इन सब देसी उपायों में मिद्दी के पके हुए 
मठकों में रखना सब से अ्रधिक प्रचक्षित है। इस प्रकार के अनेकानेक 
उपायों से रखने पर भी धान सुरक्षित नहीं रहते श्रौर उनमें अकसर घुन, 
सुढ़ी या और तरह के कीड़े लग जाते हैं | 


साहूकार ओर महाजन 
भारत के प्रत्येक भाग में कुछ ऐसे क्लोग भी रहते हैं जिनका मुख्य 
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रोज़गार ग़रोब किसानों को रुपया या अनाज उधार देना है । संयुक्त प्रांत 
ओर पंजाब में ऐसे लोगों को साहूकार, पूर्वी संयुक्त प्रात और बिह्वार में 
महाजन, ओर मध्य प्रदेश में घनी कहते हैं | इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों 
में उनको भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। साहूकारी प्रथा के अनुसार 
साहूकार और किसान का परस्पर एक दूसरे के प्रति कुछ कत्तव्य व एक 
दूसरे पर कुछ कुछ अधिकार भी होता हे | साहूकार का कतंव्य किसानों 
को ज़रूरत के अनुसार उपज के काम के लिये या साधारण काम के लिये 
रुपये या अनाज उधार देना है । और किसान के ऊपर उसका यह हृक़ 
होता है कि जब तक उसका ऋण न दिया जावे तब तक के लिए वह 
किसान की फ़सल पर क़ब्ज़ा कर सकता है । किसान का कतंव्य यह है 
कि वह अपने साहुकार से ही ल्लन-देन करे, दूसरे से नहीं श्रोर जमींदार का 
लगान चुक। दुन के बाद अपने महाजन का सारा चुकता कर द्‌, तब फिर 
दूसरे काम के लिये अपनी फ़सल पर हाथ लगावे । किसान का खाहूकार 
के ऊपर यह हक़ भी है कि वह अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने साहूकार 
स रुपये या अनाज उधार के ले । हम ऊपर कह चुके हैं कि साहूकार दो 
प्रकार से डघार दे सकता है--रुपये या अनाज तथा अन्य वस्तुएँ । जब 
साहुकार श्रनाज डधार देता है तो फिर फ़सल्व के बाद अपन अनाज के 
साथ उस परिसाण का आधा या चोथाई अनाज ब्याज के रूप में उस 
किसान से और ले लेता है । ओर जब रुपये उधार देता है तो स्थान 
स्थान पर भिन्‍न भिन्‍न दर से वह ब्याज भी ले लेता है अथवा अपने मूल 
और उसके ब्याज के पेस से वह उस किसान की फ़सल ख़रीद लेता हे । 
जब उसने फ़सल को ख़रोदा तो बाज्ञार भाव से फ्री रुपया पीछे सर आ्राधा 
सर अधिक ज्लेता हे । ब्याज का दर बहुधा एक महीने के लिये दो रुपये 
सेकड़ा होता है । 

साहुकार और किसान का हिसाब साल में दो दुफ़ होता है । एक 
तो ख़रोक़ की फ़सल के बाद दिवाल्ली के आस-पास, दूसरा रबी के फ़सत्न 


& 
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के बाद जेढ के दशहरे के आस-पास साहूकार हिसाब करते समय कुछ 
ओर किसानों के सामने अपने किसान को पिछुल्ले छु महदीन का सारा लेन 
देन दिन और तारीख़ के अनुसार सुनाता है फिर उससे क़बूल कराकर 
बाक़ी का हिसाब चुकता करा लेता है । अ्रगर चुकता करने से कुछ लेन- 
देन बच रहा तो फिर अगले छ महीने के लिये नये खाते में डाल देता है। 

ऊपर कहे हुये अनुसार की साहूकारी लगभग सारे भारतवष में 
चलती ही है । पर उपज के दाम के बढ़ जाने के कारण श्राजकल इस 
प्रथा में कुछ हेर-फेर व व्यभिचार होने लगा है । एक बात बहुधा यह 
देखने में आती है कि साहकार जब अनाज उधार देता है तो खाते में 
किसान के नाम अनाज न लिखकर, बाज़ार भाव से उस अश्रनाज का फ्री 
रुपया सर आध सेर कम दाम लगाकर रुपया ही खतिया लेता है, ओर 
फिर उस रुपये पर प्रतिमास दो रुपया सेकड़ा के हिसाब से ब्याज भी 
लगाता है । फिर मूलधन ओर सूद को मित्लाकर फ़सल के बाद बाजार 
भाव से फ़ी रुपया सर आध सेर अ्रधिक लगाकर किसान की फ़सल का 
खरीद लेता है । यह व्यभिचार पुराने साहकारों में नहों पाया जाता है । 
यह तो नये साहूकार ही करते हैं | सब साहकारों में यह एक बात बराबर 
पाई जाती है कि जो साहुकार अनाज वापस लेता है उसमें की अच्छी- 
श्रच्छी चीज़ें बाज़ार में जाकर बेंच आता है और मामूली चीज़ों को फिर 
किसानों को उधार में दे देता है । 

कभी-कभी छोटे-छोट व नये-नये साहुकारों में एक और बात भी पाई 
जाती है कि उनके पास तोलने के तीन-तीन बाट होते हैं । हल्के बाट 
से तोौलकर वह किसानों को देता है और भारी बाट से तौल कर उनसे 
लेता है, पर जब कोई सरकारी अ्रफ़सर जाँच के लिये आ गया तो फिर 
उन दोनों को छिपा कर असली बाट दिखल्ला देता हे । 
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भारत में कृषि-वर्ष को फ़सली साल कहते हैं। वह कुआर बदी एक 
से आरंभ होकर बारह महीने के बाद भादों सुदी श्रमावस को ख़तम 
होता है। बहुत से स्थानों में एक साल में दो फ़सल्वें होती हैं, एक ख़रीफ़ 
ओर दूसरी रबी । ख़रीफ़ जठ से लेकर कातिक तक औ्रौर रबी कातिक 
स लेकर बेसाख तक चलता है । ख़रीफ़ में निम्नक्षिखित चीज़ें बाई जाती 
हैं जेस मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, उरद, मेँग, रमास या बोड़ा, अरहर, 
अ्रंडी, तिल, सन, धान, इत्यादि । रबी में गेहूँ, जब, चना, मटर, सरसों, 
अलसी, इत्यादि । 
भारत में वर्षा ऋतु से कृपिकर्म आरंभ हो जाते हैं । इसके पहिले 
किसान अ्रपने खेतों में खाद डाल कर उन्हें तेयार रखता है । यह काम 
वर्षा आरंभ होने के लगभग दस या पंद्रह दिन पहले हा जाता है । 
बहुधा भारत के किसी-किसो हिस्से में जून के आरंभ में ही वर्षा का आरंभ 
हो जाता है व किसी किसी स्थान में इसस कुछ देर बाद आरंभ होता 
है । खाद डालने का कोई ख़ास माक का ढंग नहीं होता । घूर स किसान 
उन्हें उठाकर श्रपने खेतों में कुछ समान समान दूरी पर छोटी छोटो ढेरियों 
में रख देता है । एक बार दो-तीन दिन तक अ्रच्छी वर्षा हो जाने के बाद 
जब खेत में ओट आरा जाती हे तब वह खेत जात दिया जाता है। फिर 
खाद को फावड़े से खत में फेला देते हैं | फिर एक बार हल चलाने के 
बाद उस पर पाटा चला देते हैं जिससे सब ढेल्ले फूट फूट कर चारों तरफ़ 
अच्छी तरह से फेल जाते हैं । जिस खेत में फ़तल बोई जाती है उसमें 
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वेस ही बीज बोने के पहले जुताई की आवश्यकता होती है । मक्का ओ्रोर 
ज्वार के खेत श्रक्सर दो बार जाते जाते हैं। बाजरे के ज्ञिय एक बार के 
हल चलने से काम निकल्न जाता है| कपास के खेत में बीज बोने के पहले 
तीन-चार बार इल्न चत्नाया जाता है । रबी के वे खेत जिनमें गेहूँ, जो, 
सरसों, इत्यादि बोना होता हैं, ज़्यादातर ख़रीफ़ की फ़सल बाने के बाद 
एक दो दुफ़ा जोत कर छोड़ दिये जाते हैं जिससे उनमे खूब पानी भरे, 
झौर कुआार कातिक में फिर दो तीन दफ़ा जात कर ओर पाठा देकर बोये 
जाते हैं । बार बार जोतने व पाटा चल्नान से वह मिद्दी एक रस वाली द्ोकर 
बीज को ग्रहण करने व उससे पौधा उत्पन्न करने के लायक़ हा जाती हैं । 

इस प्रकार खतों में खाद डालना खेती की पहिली विधि हुईं । दूसरी 
विधि खेतों की जुताई करना है। जुताई के चित्र अन्यन्न दिए गए हें। 

अब तीसरी विधि उसमें बीज बोना हैं । बीज दो अकार से बोये जाते 
हैं। एक ता खेत को जोत कर बोजों को चारों तरफ़ हाथ स बखर देते 
हैं। इस हम छिटका या बखरू विधि कह सकते हैं । दूसरी विधि क्‍्यारू 
कही जा सकती है। खेतों का बोज बाने के पहल जात लेते हैं पर बीज 
बोने के समय फिर से उस पर हल चलाते जाते दें ओर साथ द्वी साथ 
कूडडों ( नाई ) के ज़रिये जो कि हल को मूठ के पीछे बधी रहती हैं उसी 
हत्न द्वारा बनाई हुईं क्‍्यारियों में बीज छोड़ते जाते हैं। इन विधियों के 
चित्र श्रन्यत्र मिलेंगे । 

ख़रीफ़ में मक्का, ज्वार, और कपास के बीज की कू'डी बना कर बोते 
हैं । बाजरा, उरद और मूँग के बीज को बखर कर बोते हैं । जब ज्वार 
को चारे के लिए बोते हैं तो उसके बीज बखरू विधि से बोये जाते हैं । 
रबी में चना, मटर और जई बखर कर बोते हैं । बाक़ी के अनाज कू डी 
द्वारा बोये जाते हैं । 

खेती में चौथा काम सिंचाई का होता है। हम जैसा कह्द चुके हैं, 
भारत में सिंचाई के कई ज़रिये हैं । पर सिंचाई का चाह्दे जो ज़रिया हो 
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दो प्रकार का हो सकता है | या तो सिचाई बहते हुए पानी से हो सकती 
है या नोचे के पानी को ऊपर उठा कर । बहते हुए पानी से सिंचाई, या 
बहती हुई नदी या नहर या तालाब से जो कि खर्तों से ऊंचे स्थान में 
हों एक धारा काट कर व डसे खेतों में पहुँचा कर की जाती है । 

नीचे से पानी को ऊपर उठा कर उन्हीं स्थानों में सिंचाई की जा 
सकती है जहाँ पानी या तो कुएँ से या ऐसी नदी या नाले से निकाला 
जाता हो जिसकी सतह खंतों से नीचा हो | इनमें स प्रत्येक प्रकार का 
सिंचाई दो प्रकार की होती हैं । एक तो वह जहाँ खेत में पानी काट कर 
उसमें लबालब भर दिया जावे, ओर दूसरे वह जहाँ पानी बरहा ( नाली ) 
बनाकर खत में ल्ले जाया जावे, फिर एक क्यारी से दूसरी क्यारी में भर 
दिया जा सके | पहले प्रकार का उपाय बहुधा उन स्थानों में काम में 
लाया जाता है जहां सिंचाई अकसर नहरों द्वारा होती है | दूसरे प्रकार 
के उपाय उन स्थार्नों में काम में लाये जाते हैं जहों सिंचाई तालाब, कुएं 
आदि स भिन्न भिन्न उपायों सं पानी उठाकर की जाती है । 

यदि वर्षा सब समयों में यथाविधि हो तो ख़रीफ़ में भारत के उन 
स्थानों में, जहाँ कि प्रति वर्ष ३० इंच से अधिक पानी गिरता है आब- 
पाशो की ज़रूरत न होगी । जो फ़सलें रत्री में बोई जाती हैं उन्हें दो 
तीन बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। इससे सिंचाई केवल रबी फ़सल 
की बढ़ती के लिये आवश्यक है । ख़रीफ़ में सिंचाई की तभी ज़रूरत 
होती है जब समय बिलकुल सूखा रद्द जाता है | कभी कभी यद्द भी होता 
है कि वर्षा बरसात के आरंभ में खूब होती है फिर एकदम बंद हो जाती 
है । ऐसी हालत में भी ख़रीफ़ में सिंचाई की ज़ररूत पड़ती है । या कभी 
कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात के आरंभ व अ्रंत में श्रच्छी वर्षा होती 
है पर बीच में सूखा रहता है। ऐसी अवस्था में भी खरीफ़ में एक दो 
बार सिंचाई की ज़रूरत पढ़तो है | श्रन्यथा ख़रीफ़ के लिये सिंचाई की 
बहुत ज़रूरी नहीं है । 
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खेती की पाँचवीं विधि निराई और गोड़ाई होती है । इसके चित्र 
भी अन्यतन्न देखिए । 

पाश्चात्य देशों में निराई व गुढ़ाई ये दो भिन्न भिन्न काम होते हैं 
व दो भिन्न भिन्न श्ौज़ारों द्वारा किये जाते हैं । किंतु भारत में दोनों काम 
एक साथ खुरपी जेसे साधारण वस्तु स किये जाते हैं। इस विधि से 
मिद्दी इधर-उधर होकर पौधों की जड़ों के चारों तरफ़ ढीक हो जाती है व 
बेकार पोधे उखाड़ कर फेंक दिये जाते हैं। पौधों के चार या पाँच इंच 
ज़मीन के ऊपर निकल आने पर पहली गुड़ाई की जाती है | ख़रीफ़ के 
के प्रत्येक दस-पंद्रह दिन के बाद निराहे करनी पड़ती है क्‍योंकि पानी तो 
बरसात भर गिरता हो रहता है ओर जंगल्ली घास-पात बार बार पेदा 
होते रहते हैं, बार बार निराई किये वगर नहीं बनता । रबी में गोड़ने और 
निराने का काम प्रत्येक सिचाई के चार-पाॉँच दिन बाद ही किया जाता 
है । निराई का काम बहुधा श्वियाँ करती हैं । खेती का छुठवाँ काम फ़सल 
का काटना होता है, ख़रोफ़ को लगभग सब फ़सलें कातिक में पक कर 
तेयार हो जाती हैं। सबसे पहले मक्का तेयार होती है जो कि भादों 
में कट जाती है । कपास अगहन और पूस में तेयार हो जाती है। अरहर 
ओर अंडी रबी के फ़सल के साथ बेसाख में काटी जाती है| रबी की 
सब फ़सलें बैसाख के आख़िर तक कट जाती हैं । धान के दो प्रकार होते हैं, 
आस या धान, ओर अमा या जड़्इन । औस तो कुआर में कट जाता है और 
अमा अगहन में कटता है। फ्रसल काटने में अकसर हँसिया ही काम 
में लाया जाता है । पुरुष काटते जाते हैं और ख्रियाँ उनके गट्टू बाँधतो 
जाती हैं । 

कृषि-कर्म की सातवीं विधि गहना या दवाई है | फ़सल्न को काट 
लेने के बाद उसे खलिहान में ले जाते हैं । वहों वह गद्दन दायने के पहले 
सूखने के लिये फेला दी जाती है। खलिहान एक खुली हुईं जयह का 
छोटा या बड़ा अ्रहाता होता है । फ़सल खूख जाने के बाद गोल फेला 
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दी जाती है। उसके बौच एक खूँटा गाड़ कर उसमें एक लंबी डोरी बाँध 
देते हैं । उस डोरी में आठ दस बल एक साथ बाँधकर उस खूँटे के चारों 
ओर बार बार चलाते- हैं । इसे दाय चलाना कहते हैं । इससे दाने और 
पयाल श्रगल श्रगल हो जाते हैं | दाय चलाते समय दो या दो से अधिक 
बेल और दो मज़दूर काम में लाये जाते हैं। एक आदमी तो बेल्नों को 
हॉकता रहता है व दूसरा पचॉाँगुरा से यहाँ पड़ी हुईं फ़लल को उलटता 
रहता है ताकि सभी पर दाये चल जावे | इसका भी चित्र अन्यत्र मिलेगा | 

कृषि कमे की आठवीं व अंतिम विधि परतवाई, ओश्रोसाई या उड़ाई 
की होती है । दायें चलाने के बाद निकले हुए अनाज को एक आदमी 
सूप या डलिया में ज़मीन से अपने सिर की ऊंचाई तक ऊपर उठाकर 
उस सूप को हिलाता जाता है जिसस दाने तो उसके पास ही गिर जाते 
हैं व भूसा दूर उड़कर दानों से अलग जा गिरता हैं। दूसरा आदमी उसे 
डलिया भर भर कर उड़ाने के लिये देता जाता दे जैसा कि अन्यत्र चित्र में 
दिया गया है | अगर हवा काफ़ी न चलती हो तो इसके लिये चार श्रादमी 
लगते हैं। दो तो ऊपर लिख अनुसार काम करते जाते हैं व अन्य दो 
आदमी कपड़े वग्ेरह से मूकोरे देकर हवा करते जाते हैं । 

दायें चलाने ओर पढ़तवाई या ओसावन के चित्र देखिए । 
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ग्रब तक हमने यह बताने की चेष्टा की है कि खेती कामुख्य उद्दृश्य 
यह है कि एक प्रकार के पीर्धों को एक स्थान में एकत्रित करके उनके जीवन 
के लिये वे सब सामान या ज़रिये पेदा कर दिये जाँय जिनसे कि उनकी उपज 
व बढ़ती अच्छी तरह से हो । साथ ही हमने यह भी दिखाने की चेध्टा 
की है कि भारतीय क्रिसान किन किन ओज़ारों और किन किन विधियों को 
अपनी फ़सल को प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार काम में लाते हैं | अब 
इस अध्याय में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय किसान जिन 
ओज़ारों व जिन विधियों को काम में लाते हैं वे खेती की ज़रूरतों को पूरा 
करने में कहाँ तक सफल होते हैं । 

इस सबंध में हम सबसे पहले जोताई में जो औज़ार ओर जो विधियों 
काम में लाई जाती हैं उनकी जाँच करेंगे । जेसा कि हम पीछे कह चुके 
हैं, जोताई का उद्द श्य मिद्दी की आनन्‍न्तरिक अवस्था को उसमें बोई जाने 
वाली फ़सल के अनुसार बना दना है। यदि हम व्यवहार में यह देखें कि 
किसान फसल फसल के अ्रनुसार भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से जोतता है ता हम 
भल्नी भाँति यह्ठ कह सकते हैं कि उसे यह भी मालूम है कि भिन्‍न-भिन्‍न 
फ़सल के लिए उसकी ज़मीन की श्रवस्था केसे कैसे बदुललनी चाहिए | इस 
प्रकार हम व्यवहार में यह देखते हैं कि जिन पौधों की जड़ें मज़बूत द्वोती 
हैं ओर जो श्रधिकतर ( जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि ) 
खरीफ़ की फ़सल में बोये जाते हैं जब पानी काफ़ी गिरता है तो किसान 
उन खेतों को केवल एक ढो बार हो जोतता है और अधिक गद्दरा जोतने 
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की कोशिश नहीं करता । पर कपास जेसे पौधों के लिये जो ख़रीफ़ की 
फ़सल में बोये जाते हैं वह तीन-चार बार जोतता है, बहुत गहराई तक 
जोतता है और ढेलों को फोड़ देने के लिए होशियारी से पाटा या कोपट 
चलाता है, और मिद्दी को महीन बना देने के लिए हर तरह से कोशिश 
करता है, जिससे उसमें कपास की जड़ें मज़बूती से पकड़ ली जावें, पर 
साथ ही बरसात में उस ज़मीन में काफ़ी पानी बिंध जावे, जो बरसात 
ख़तम होने पर भी उसमें क़ायम रहे श्रोर जो सूखे दिनों में पोधों के 
काम आयचे । 

रबी की क़सल में पौधे अधिकतर ऐसे बोए जाते हैं जिनकी जड़ 
बारीक होतो हैं, जेसे गहूँ, जो आदि की जडें । जब ये फ़सले बोई जाती 
हैं तब किसान बार बार जोताईं करता है। वह गहराई तक जोताई 
करता है तथा बार बार पाटा या पटेला उस पर चलाता है, ताकि मिट्टी 
बहुत महीन हो जावे, उसमें पौधों की जड़ें मज़बती से पकड़ लें, व उस 
मिट्टी में पानी ख़बर बिंध सके । पर जब उस खत में चना जेसी साधारण 
फ़्सल को बोता है तो वह उसमें अधिक जोताई नहीं करता ओर 
न पाटा पटेला चला कर उस खेत की मिट्टी को मह्दीन करने की ही 
परवाह करता हे । 

हम देखते हैं कि भारतीय किसान बीज बोने के समय भी फ़सल 
फ़सल की प्रकृति के अनुसार, व जिन भिन्न भिन्न उद्द श्यों सं वह 
उन पौधों को बोता है उसके अनुसार बीज बोने के भिन्न भिन्न उपायों 
को काम में लाता है। इस प्रकार जो पौधे चारे के लिए बोये जाते हैं, 
जेसे ख़रीफ़ में चरी, भर रबी में जई, उनके बीजों को वह बखेर कर 
बोता है । पर जब मक्का, ज्वार, गेंहू श्रादि फ़सलों को बोता हे तो 
बड़े ध्यान स बराबर दूरी पर, बराबर बराबर खुदी हुईं कूढ़ों में, नाई 
द्वारा बोता है। और जब वह चना तथा मटर जैसे पौधों को बोता है, 
जो कपास या गेहूँ की तरद्द नाजुक नहीं होते, तो उनके बीजों को भी वह 
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बखेर कर बोता है | पर जब चना या मटर को गेहूँ जौ श्रादि मुख्य फ़सल 
के साथ बोता है तब तो उन्हें भी कूढ़ों में नाई द्वारा बोता है । 

हमारे कथन का, कि भारतीय किसान अपने खेत की व अपनी 
फ़सल की अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न औज़ारों व भिन्न भिन्न 
उपायों को काम में लाता है, यहाँ को सिंचाई की प्रथाओं से भी बहुत 
कुछ समर्थन होता है । जिन स्थानों में नहरें हैं व जहाँ काफ़ी पानी मित्र 
जाता है वहाँ के खेतों में वह एकदम से पानो भर देता है | इसी सिद्धांत 
के अनुसार किसान अपने खततों में बरसात के दिनों में क्यारियाँ बनाने 
को परवाह नहीं करता; पर रबो में, ख़ास कर उन स्थानों में जहाँ कि 
पानी कुएं व ताल्ार्बो से त्षिया जाता है, क्यारी की प्रथा बहुत 
प्रचलित है । 

इसी प्रकार पानी को ऊपर उडाने के उपायों में स्थान स्थान के 
अनुसार अंतर होता है । जिस स्थान में अधिकतर कुएं से पानी लिया 
जाता है वहाँ जहाँ कुए गहरे होते हैं पानी ऊपर उठाने का सब से साधारण 
तरीक़ा पुर चला कर पानी निकालने का है | जहाँ कुएं कम गहरे होते 
हें वहाँ ढंकली स पानी निकालते हैं । यही नहीं, साथ में हम यह भी 
देखते हैं कि जिन स्थानों ऐसे पोखर या तालाब से पानो लेना होता है 
जो खेतों की सतह से नीचे हों, वहाँ कल्नचा या दुगला प्रथा से पानो 
ऊपर उठा कर सिंचाई करते हैं। खेतों की सिंचाई में भी इन्हों प्रथाओं 
से काम लेते हैं । जहाँ कहीं किसान को सरलतापूवक नदी या नहर से 
पानी मिल जाता है, वहाँ वद्द बड़ी लापरवाही से पानी लेता जाता है, 
ओर अपने खेतों को उससे मनमाना भर ज्वेता है। पर जिन स्थानों में 
वह कुएं या तालाब से पानो निकालता है वहाँ बढ़ी सावधानी रखता 
है | ऐसी अ्रवस्था में वह खरतों में छोटी छोटी क्यारियों बना लेता है। 
तब तो खत में वह मनमाना पानोौ नहीं भरता । ज़रूरत के अनुसार एक 
क्यारी के बाद दूसरी क्यारो में पानी लेता जाता है| निराई और गोड़ाई 
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साथ ही की जाती है, जेसा कि हम इसके पहले कह चुके हैं | अब हम 
यही बताना चाहते हैं कि फ़लल फ़सल के श्रनुसार व समय समय के 
अनुसार किसान भिन्न भिन्न प्रकार से निराई ओर गोड़ाई करता है । निराईं 
व गोड़ाई के ख़ास दो मतलब हैं । पहले तो एक फ़सल के साथ उसी 
खत में दूसरे पौधों के पेदा हो जाने से दोनों में भोजन प्राप्त करने में 
प्रतिदंद्विता हो जाती है, वह प्रतिद्वंद्विता निराई गोड़ाई से दूर हो जाती 
है क्योंकि ऐसा करके दूसरे पौधे वहाँ से हटा दिए जाते हैं। दूसर इससे 
मिद्दी तोड़ तोड़ कर महीन कर दी जाती है जिससे उसमें पानी के अभाव 
की शिकायत दूर हो जाती है । देखने से यह पाया गया है कि ख़रीफ़ में 
जब कि अक्सर पानी गिरता रहता है, किसान इन दूसर पो्धों को हटा 
देने ही की फ़िकर में रहता है और खुरपी को बहुत नीचे तक नहीं 
मारता | ओर यह भी देखा गया है कि निराई या निंदाई करने में 
खुरपी से वह बहुत कम काम लेता हैं व अपन हाथ से ही बेकार पौधों 
का उखाड़ता जाता है । पर रबी में खुरपी सदेव नोचे तक मारी जाती है 
जिससे मिद्दी महीन हो जावे । इन सब बातों से मालूम होना हैं कि 
निराई और गोड़ाई के वेज्ञानिक महत्व का ज्ञान किसान को है और वह 
अपने ज्ञान से पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हें । 

ऊपर के कथन से हम यह कह सकते हैं कि श्रोसतन एक भारतीय 
किसान को खेती की विभिन्न विधियों के वेज्ञानिक महत्व का कुछ ज्ञान 
ग्रवश्य है। भिन्न भिन्न स्थानों में खेती के एक ही काम के लिये जो भिन्न 
भिन्न प्रकार के औज़ार व भिन्न भिन्न विधियाँ काम में लाईं जाती हैं 
उन सब से यही मालूम होता है कि भारतीय किसान अ्रवस्थाभेद के 
अनुसार खेती-बारी के द्विये अपनी शक्ति भरसक लगा देता है। कुछ 
लोगों का यह विचार है कि भारतीय किसान मूख् हैं और वंश-परंपरा 
के व्यवहारों का ही अनुकरण करने वाले हैं । पर इसका समर्थन नहीं 
नहीं किया जा सकता । पहले तो यहीं समक लेना मुखखता हैं कि वंश- 
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परंपरा के सब व्यवहार व्यथ श्रौर श्रवैज्ञानिक हैं | खेती के पर परागात 
व्यवहारों के कुछ ऐसे पहलू हैं कि जिनको वेज्ञानिक दश्कोण से जब हम 
जाँच करते हैं तब हमारे मन में दृढ़तापुवंक यही विचार उठता है कि वे 
व्यवहार पूर्व ही बहुत सोच-विचार करके निर्धारित किये गये होंगे । हिंदु 
स्तान में एक ही खेत में एक से अधिक फ़सलें जो एक ही साथ बोईं 
जाती हैं इसस बढ़ के ओर कोई इस बात का उदाहरण नहीं मिलता 
कि वंशपरंपरा के कुछ व्यवहार अवश्य हो वेज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर 
हैं | ख़रोफ़ के समय में हम बहुधा यह देखते हैं कि जब कभी ज्वार चारे 
के लिये बोई जाती है तो वह एक खेत में श्रकेले ही बहुत घनी बोई 
जातो है । एक पौधे ओर दूसरे पोधे के बीच बहुत कम अंतर होता है । 
पर जब वह मनुष्यों के खाने के लिए बोई जाती है तो वह बराबर एक 
दूसरे से चार-चार पाँच-पाँच फ़ीट की दूरी पर क़तार कतार में बोई जाती 
है, श्रोर ज्वार की दो क़तारों के बीच में अरहर बा दी जाती है । अरहर 
एक ऐसा पौधा हे जिसकी जड़ों में एक प्रकार के कीटाणु ( 8८(९॥१४ ) 
होते हैं जो कि हवा से नोषजन ( ५7०02 ०॥ ) लेकर ज़मीन में नोपेत 
( िधावा० ) बना देते हैं। इस नोषेत ( ।706 ) से ज्वार के 
दाने इस प्रकार नोषपजन ( [६०४८ा ) से भरे हुये पेदा होते हैं जो 
खाने में बहुत ल्ञाभदायक होते हैं | इसो प्रकार जब बाजरा मनुष्यों के 
खाने के लिए बोया जाता है तब बाजरा की दो क़तारों के बीच में बहुधा 
उदू मु ग, या रमास बो दी जाती है। इनकी जड़ों में भी उसी प्रकार 
के कीटाणु ( (0८(८४४ ) होते हैं जो हवा से नोषजन ( 'र७०2०॥ ) 
लेकर ज़मीन में नोषेत ( ४:४८ ) बना कर ज्वार की तरह बाजरे 
के पौर्धों को भी लाभ पहुँचछाते हैं । इसके सिवाय बाजरा एक ऐसो फ़सल 
है जो रेतीली ज़मीन में बोई जाती है जिससे पानी बहुत जल्द बहुत 
अधिक परिमाण में निकल जाता है । उद, मूंग और रमास के पौधे बेल 
होती हैं | वे ज़मीन पर फेल कर बाजरे के दो क़तारों के बीच की ज़मीन 
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को श्रपनी हरी पत्तियों स पूरी ढक लेती हैं | इस प्रकार से एक बड़े भारी 
परिमाण में पानी को भादों और कुआर के गरम दिनों में ज़मोन से भाष 
बन कर उड़ने स बचाती हैं । जिन खेतों में कपास बोई जाती है उनमें 
बहुधा श्ररहर भी बोई हुईं पाई जाती हैं । अरहर अपनी जड़ों के कोटाणु 
( (99८८79 ) द्वारा ज्वार की तरह कपास के पौधों को भी नोषजन 
( प४०६०॥ ) पहुँचाता है । इसके सिवाय वह शीत काल्न के पहले 
से भी कपास जैस नाजुक व माड़ीदार पौधों की रक्षा करता है । अकसर 
यह दुखने में आया है कि पूस में पाले स श्ररहर के पौधे तो मर जाते 
हैं ओर पास ही के कपास के पौधे बच जाते हैं | इसका कार ण यही दे 
कि अरहर कपास की अ्रपेत्षा अधिक ऊंची ओर घनी होतो हे जिससे 
सरदी का अपनो तरफ़ खोंच कर कपास के पोधों की रक्षा करती है । 
इसी प्रकार रबी में भी द। फ़सले एक साथ बोई जाती हैं उनका भी कुछ 
वेज्ञानिक अर्थ हाता है। रबी में अक्सर गेहूं ओर चना का, जो और 
मटर का, जो और चना का साथ पाया जाता है। यहां भी खाने के 
अ्रनाज के पौधे ओर कीटाणु ( 09८:८79 ) वाल्ने पोधे का साथ हॉता 
है। ख़रोफ की तरह यहाँ भी खाथवाल् मुख्य फ़सल के दानों को 
नाएजन ( )९॥४०४८॥ ) वाजह्न तत्व पहुँचाना ही एक डद्द श्य हे । 
ऊपर के कथापकथन से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में खंती के 
वर्तमान तरीक़ों सं यह साफ़ प्रकट होता है कि वे सब ग़ल्नत तरीक़ नहों 
हैं उनमें स बहुत से वेज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर हैं व उनका एकदम से 
तिरस्कार नहीं कर देना चाहिये । वर्तमान तरोक़ों का दोष यह नहों है 
कि वे इस अर्थ में अवेज्ञानिक हैं कि उनके सिद्धांतों में विवेक नहीं हैं, 
पर इसका श्र यह भो नहीं है कि हिंदुस्तान में खंती के वर्तमान तरीक्े 
बहुत ही भल्न हैं व उनमें परिवतंन की बिलकुल ही आवश्यकता नहों 
है । कम से कम मुझे यह इृढ़ विश्वास है कि जो तरीक़ निकाले गये थे 
वे बहुत ही विचार के साथ उन दिनों में विज्ञान का जो दुर्जा था डसो 
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के श्रनुसार निक्राले गये थ । हमारे खेती के तरीक़ों में मुख्य दांष यह है 
कि वह अवस्था बदल जान के अनुसार व ज्ञान के विस्तार के अनुसार 
बदलते नहीं रहे हैं। वे तरीक़ समाज की उस अवस्था में निकाले गये 
थे जब कि प्रत्येक समुदाय सब से परे, स्वतंत्र व स्वावलंबी था जिसमें 
खेती के लिये काफ़ी ज़मीन मिल सकती थी जहाँ मनुष्य-संख्या अधिक 
न थी और जहाँ के खेती क तरीक़ बहुत विस्तृत थे। हमारी खेती-बारो 
को उन्नति करने के लिय इस बात की ज़रूरत नहीं है कि वर्षा के एकत्रित 
किये हुये अनुभवों को एकदम दूर कर दें जिनका कि प्रकाश हम अपने 
सादे औज़ारों में व खेती के सादे तरीक़ों में देखते हैं । पर उनमें इस 
प्रकार परिवर्तन कर देना चाहिये कि समाज की अवस्था, भेद्‌ व ज्ञान 
के विस्तार के साथ साथ लागू हो सकें । में इसी से खती के तरीकों में 
परिवतन करन के विरुद्ध नहीं हूँ । पर परिवर्तन केवल परिवतंन के नाम 
के लिये ही करने के विरुद्ध अवश्य हूँ । उनमें केवल उतने हो परिवतेन 
किये जाबें जो समाज के आधुनिक जीवन के लिये ल्लागू हों । अगर यह 
पता लगे कि खेती की प्राचीन प्रथा बिल्कुल व्यथे हे तभी में इस आय्यो- 
पान्त परिवतंन का समर्थन करूंगा । 


विषय प्रवेश 


पहले भाग में इमने हिन्दुस्तान की खेतीबारी को बतमान अ्रवस्थाओं 
के दिग्दुशन कराने का प्रयल्ल किया है और अन्तिम अध्याय में उन 
अवस्थाश्रों की सरसरी निगाह से जाँच करने का भी प्रयत्न किया है, और 
इस नतीज पर आये हैं कि खेती की वतंमान अ्रवस्था सब पक्के विचारपूर्ण 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर निभंर हैं । हम इस नतीज पर पहुँचे हैं कि वे 
वेज्ञानिक सिद्धान्त हिन्दुस्तान में वर्षो पूत निर्धारित किये गये हैं जब कि 
आधुनिक समय की श्रपेत्षा भूमि, परिश्रम व मुलधन की अवस्था बिल्कुल 
ही दूसरी थी । हमने यह भी देख लिया हे कि खेती के परीक़ों में आद्यो- 
पांत परिवर्तन की आवश्कता नहीं है । उनमें केवल थोढ़ा सा उल्नट-फेर 
इस प्रकार कर देने की आवश्यकता है कि वे सब वर्तमान आर्थिक 
अ्रवस्था तथा आर्थिक व वेज्ञानिक ज्ञान के लिये लागू हा जावे । हमें यह 
विश्वास हो गया है कि खेती के वतमान तरीक़े बिल्कुल विवेकपूर्ण हैं । 
अब हम उनमें उन्नति करने के कुछ ऐसे उपायों का वणन करेंगे जिससे 
वे तरीक़ बिल्कुल नवीन उन्नतिशोत्ञ तरीक्नों के दर्ज में आ जावे । एसा 
करने में हम सदेव दो बातें ध्यान में रक्खेंगे | पढल्ले तो हमारा वही नतीजा 
जिस पर हम पहले भाग के आखिरी अ्रध्याय में पहुँचे हैं अर्थात्‌ वतंमान 
तरीक़ों में आद्योपान्त परिवर्तन करने की जहाँ तक सम्भव हो आवश्यकता 
नहों है उन्हीं तरीकों के आधार पर कुछ उन्नति कर देना है | इस बात 
को सदेव ध्यान में रखने के दो कारण हैं । एक तो हमें विश्वास द्वो गया 
है कि हिन्दुस्तान की खेती में उन्नति करने के ज्षिये उनमें झादि से अन्त 
तक परिवतेन करने की ग्रावश्यकता नहीं दे । दूसरे हमारा यह विचार दे 
कि जो बिल्कुल नई बात होगी उसे तो किसान अहयणा करने में सम्भवतः 
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आनाकानी करेगा, पर यदि उसके पुराने तरीकों में ही कुछु थोड़ा सा 
उल्लटफेर कर दिया जाव तो उस अ्रत्रिक आपत्ति न होगी । हमें सदेव 
ध्यान में एक दूसरी बात भी रखनी चाहिए, वह यह है कि जो नये 
उन्नतिशील तरीक़े निकालने जावे वे उतने ख़र्चोल्ले न हों जिनका इस्तेमाल 
यहाँ क ग़रीब किसान न कर सके । ऐसा न करने में उनकी ग़रीबी का 
सदेव ध्यान रखना चाहिये । हमें भले ही यह पक्का विश्वास हो जावे कि 
अ्रमुक विधि या श्रमुक ओऔज़ार सब से भ्रच्छा हे, पर यदि उनमें बहुत 
पेसा लगता हैं जो किसान की शक्ति के बाहर है, तो हमारी एसी बातों 
की सिफ़ारिश करने से कोई लाभ न होगा । इससे हम उन्हीं बातों की 
सिफ़ारिश करेंगे जिन्हें अहण करने की आर्थिक शक्ति प्रत्येक श्रौसत दर्जे 
के भारतीय किसान को हो । इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुये 
अब हम इस बात की ओर दृष्टिपात करेंगे कि खेती-बारी को उन्‍नतिशीज् 
बनाने में उनमें किस प्रकार के परिवर्तन किये जावे और इसके लिये कहाँ 
कहाँ विशेष परिवतंन की आवश्यकता है । 


बारहवों अध्याय 


खेती को ज्ञमीन का सुधार 


हिंदुस्तान के भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की भूमि के विषय में विचार करते 
समय हमने यह देखा है कि वर्त्तमान जन-संख्या से खेती के वतमान रक़बे 
की तुल्नना करने स प्रति किसान पीछे औसतन केवल २*०३ एकड़ ज़मीन 
ही है।इस पर हमने यही टीका को थी कि इतनी थोड़ी स्री ज़मीन 
किसान को सारे ३६५ दिन के लिये काम नहीं दे सकती ओर यह किसानों 
की ग़रीबी का एक मुख्य कारण है | अब हम यदि प्रति किसान पीछे 
ज़मीन की तादाद बढ़ा सके ता उनके लिये अधिक काम बढ़ा दंग जिसस 
डनकी आमदनी बढ़लिवेगी | पहले भाग के सातवें अध्याय में हम यह 
बता चुके हैं कि भारत में २,१६,८१,७७,००८ एकड़ ज़मीन तो अ्रभी ऐसी 
पड़ी हुईं हैं जा खेती के लायक़ है, पर उसमें खेती नहों ह।तो ) कारण 
यह हैं कि वह ज़मीन एसी जगहों में हे जा मनुष्यों की आबादी से बहुत 
दूर है । यदि हम धनी आबादी से लोगों को ले जाकर ऐसी जगहों में 
बसा सके जहाँ +# ये बेकार ज़मीन पड़ी हुईं हैं ता हमारी यह खेती की 
ज़मीन की कमी की कठिनाई कुछ हृद तक दुर हो सकतो है । हम जानते 
हैं कि ऐसा करने में बड़ी कठिनाइयों हैं, क्योंकि लोगों को घर बार छोड़- 
कर दूर ले जाना कोई सरत्न बात नहीं है । पर यद्द जानते हुए कि पंजाब 
में पहले के बसे हुए ज़िल्मों में से लोग नहर के पास (पंजाब-नहर-उपनिवेशशों 
में ) आकर काफ़ी संख्या में बस गये हैं, हम इस विषय में एकदम निराश 
नहों हा जाते व इसके लिए प्रयत्च करना उचित समम्ते हैं। इसकी 
सफलता के लक्षिएु भारत के ग़रीब किसानों को वेसा ही उत्साह दिलाना 

- 
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चाहिये व उनके लिये वेसे ई सुभीते कर देना चाहिये जैसे कि पंजाब में 
किये गये थे व ग्वाज़ियर राज्य में अभी भी किय जा रह हैं । 

ऊपर जिस ज़मीन की चर्चा की गईं है उसके सिवाय अश्रब जो संकड़ों 
एकड़ ज़मीन खेती के लिये अयोग्य हे, उसके दोषों को दूर करके भी वह 
खेती के काम में ज्ञाई जा सकती हैं | इस प्रकार खेती की ज़मीन की 
कमी की कठिनाई और भी दूर द्वों सकती है। हम सातवें अध्याय, भाग 
एक के भंत में कद्ट चुके हैं कि ऐसी ज़मोन पाँच प्रकार की है यथा (१) 
जद्दों पानी बहुत कम गिरता है, ( २ ) जो दुलद॒त्त हें व जिन पर 
हमेशा पानी बना रह्दता है, ( ३ ) बीहढ़ ज़मीन, ( ४ ) रेद्दवार ज़मीन, 
( ५ ) पथरील्ो जमीन जिसमें बहुत क्लोहा व कोयज्ञा पाया जाता है। 
उसी स्थान में हम यह भी कहद्द चुके हैं कि इनमें स पहल चार प्रकार की ऐसी 
ज़मीने हैं ज्ञिनके दाषों को दूर करके खेती के लायक़ बनाया जा सकता 
हैं। अब हस यहाँ उनस्र एक एक के दोर्षों को दूर करने के उपाय 
बतलावंगे । 

भारत में कुछ ऐसी ज्ञमीन है जहाँ पानी बिक्कुल न मिल्लनन स उनमें 
खेती नहीं हा सकती । ऐसी ज़मीन बहुधा पत्ञाब के दक्षिण-पश्चिम में, 
सिंध, राजपूताना, मध्यभमारत और दक्षिण को उच्च समभूमि में पाई 
जाती हैं । पंजाब में एसी ज़मीन हज़ौरों एकड़ में सुधार करके खेती के 
काम में जा दी गईं हैं ओर उनमें पंजाब और सिन्ध के हिस्सों में काफी 
फ़सल हो रही हे । उनकी ओर उ्नति करने के लिए उन्हीं नियमों के, 
जद्दों जहाँ संभव हो विस्तार करने की आवश्यकता है, यथा नहरों का 
विस्तार । इस प्रकार की कुछ ऐसी ज़मीन हैं, जेसे राजपूताने के कुछ 
हिस्से ओर दक्षिणग की उच्च समभूमि, जद्दों या तो ज़मीन के बेहद 
रेतीली होने के कारण और वहाँ बढ़ी नदियों के न होने से उनमें नहरें 
नहों बनाई जा सकतों; या जेसी कि दक्षिण की उच्च समभूमि में 
पाईं जाती हैं जहाँ उन ज़मीनों के पद्ठाढ़ी होने से और नदियों का डनकौ 
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सतह से बहुत नीचे होने के कारण उनमें नहरें नहों बनाई जा सकतीं 
ओर वहां पर कुएँ नहीं खोदे जा सकते क्योंकि वहाँ पानी बहुत ही 
नीची सतह में पाया जाता है । ऐसी ज़मीन में भी पानी नहीं पहुँचाया 
जा सकता था | पर अब पानो निकालने के ऐसे उन्नति-शील्ञ यन्त्र बने 
हैं जेसे व्यू ब-वेल ( (प५०८-४८)। ) इत्यादि जिन से नीची से नीची 
सतह से भी पानी निकालकर सिंचाई की जा सकती हें। सन्‌ १३२६ में 
बंबई प्रांत के पून शहर में एक क्ृषि-प्रद्शिनी हुईं थो । उसमें कई 
प्रकार की ज़मीन में छेद करने वाल्ले यन्त्र दिखाये गए थे । ज़मीन में छेद 
करने वाल्ले ऐस यन्त्रों से बंबई में बड़ा लाभ हुआ हैं इन यन्त्रों के द्वारा 
वहाँ की ज़मीन के भीतर की चट्टानों को फोड़कर छेद कर त्िया जाता 
है| फिर उस छेद में पंप डालकर उसके द्वारा पानी निकाल लिया जाता 
है । राजपूतान के मरुस्थल में इन यन्त्रों का प्रयोग नहों किया गया है । 
पर कृषि-विभाग न अपन इनजिनियरों उपविभाग में कई प्रकार के पंप 
निकाले हैं । जिनस बढ़ी गहराई से पानी निकाला जा सकता है | इन 
ज़मीनों को इस प्रकार खेती के लायक़ बनाकर ओर किसान की खेती के 
ल्ायक़ ज़मीनों का परिणाम बढ़ा कर उसको बहुत कुछ बेकारी दूर 
कर सकते हें । 

ठ्यू ब वेल से सिंचाई करना हिन्दुस्तान में और देशों की श्रपेज्ञा एक 
नह बात हैं| ऐसे कुए अश्रभी सब गैरसरकारी सम्पति ही हैं ओर संयुक्त 
प्रांत के सिवाय उनमें रौर-सरकारी पेसा ही क्षणा है । पर सरकार इसके 
विषय में श्रब ल्लोगों का सलाह दने लगी हैं और लोगों से उसका डचित 
मृक्य क्षकर उनको जगह में वेसे कुएं बना देती है । मध्यप्रांत में यह 
काम महकमा पब्लिक वक्‍स के हाथों में सोंप दिया गया है, और दूसरे 
प्रांतों में यद्द काम कृषि-विभाग के हाथों में सोंप दिया गया हैं । संयुक्त प्रांत 
की सरकार ने व्यूब वेल बनवाने में ओर स्थानों से अधिक सहायता की 
हैं। इस प्रांत में व्यू ब-वेल के लगाने के उपरान्त जो उसके अधिकार में 
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रह जाते हैं ट्वूटे-फूटे का दाम और सरकार ने ज़मोन में छेद करने के 
यन्त्रों में जो मूल धन लगाया हे उसका ब्याज ज़मीदार देता हे। 
संयुक्त प्रांत के कृषि विभाग के डाइरेक्टर के अनुसार पन्द्रह इंच चोढ़े 
ठ्य ब-वेल का दाम जिससे एक घंटे में ३९,००० गेलन पानी निकत् 
सकता है इस प्रकार हैः-- 


( है| ) किसान ने दिया ८००० रुपये 
(२) सरकार ने लगाया ( १६२६ में ) ४६८७ रुपये 


(३) व्यय प्रतिशत टूटे-फूटे का दाम ेु 
व सरकारी मुल घन का ब्याज / £६० रुपये 
छू प्रतिशत लक 
कुल १३,६४७ रुपये 


इस प्रकार एक कुएं में जिसका कुल्न दाम लगभग १४,००७ रुपये द्वोते हैं 
सरकार अपनी ओर स लक्गभग ६००० रुपये लगाती हे । 

खंती के श्रयोग्य ज़मीन की दूसरो क्रिस्म जिनके दार्षो को दूर करके 
उन्हें खेती के काम में ला सकते हैं वह है जिसमें बहुधा ज़रूरत स 
ज़्यादा पानी बना रहता है | ऐसी ज़मीन एक बड़े भारी परिमाण में हिमा- 
लय के नीचे पाई जाती है जिस तराई कद्ते हैं । पूर्वों बंगाल का सुन्दर- 
बन भी ऐसो ही ज्ञमीन का उदाहरण है ! ऐसी ज़मीन को खेती के ब्वायक़र 
बना देने के लिये हिन्दुस्तान में बहुत कम कोशिश की गईं है । जेसे कुछ 
ज़मीनों में पानी की कमी के कारण खेती नहीं हो सकती और उनमें 
आबपाशी के ज्ञरिये निकान्न कर उसको खेती के लायक़ बना सकते हैं, 
वेस ही ज़्यादा पानी वाली ज़मीनों में श्रमेरिका को तरह यहाँ भी ऊपर 
की सतह में तथा ज्ञमीन के भीतर नाक्ियाँ बनाकर उसमें के बेकार पानी 
को बाहर कर सकते हैं । इन तराइयों में जो पानो गिरता है उसमें एक 
बढ़ा हिस्सा नदियों में बहकर समुद्व में जा मिक्षता है । यह पानी उन 
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तराइयों में समा जाता है जिसके कारण उसमें खेती नहीं होती । इस 
प्रकार तराई की ज़मीन ख़राब तो होती ही है साथ ही पानी के नदियों 
में बह जाने या तराई में समा जाने के कारण नीचे के मेदान में भी उचित 
परिमाण में पानी नहीं पहुँच पाता जिससे मेदान पर की खेती भी घाटे में रह 
जाती है। इससे नदियों द्वारा बहते हुये पानी को नाली बनाकर नीचे के 
मेदानों की ओर ले आना चाहिये तथा तराई की ज़मीन के भीतर भी 
नालियाँ बनाकर उसमें के सारे बेकार पानी को बहाकर उन्हों नालियों में 
मिला देना चाहिये ताकि एक तो तराई का बेकार पानी भी निकल जाते 
और दूसरे वही पानी नीचे के मेदानों की सिंचाई में काम आर सके । 

ऐसी ज़मोनों को खेतो के लायक़ बनाने के लिये ज़मीन की ऊपरी 
सतह में तथा उसके भोतर भी नाली बनानी ज़रूरी है । यह काम श्रधिक 
कठिन नहीं है । पूना की कृषि प्रदर्शिनी में, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका 
है, इस बात का प्रयोग करके दिखलाया गया था कि ज़मीन के नीचे कैसे 
सुभीते से नालियाँ बना दी जा सकती हैं । प्रयोग के लिये उन्होंने इस 
प्रकार से प्रबन्ध किया था ज़मीन को ऊपरी सतह स ७-८ फ़ीट की गह- 
राई में छुप्पर छुवाने के मामृली खप्रों को एक दूसरे स सटा हुआ बिला- 
कर नाली बनाई थो | फिर इस खपरे की नाली को नरियों से इस तरह 
ढक दिया था कि दो नरियों के बीच में थोड़ी सी संघ छूट जावे । ऊपर 
का सोखा हुआ पानी नीच आकर इस बीच की जगह से बद् जाता था । 

जब पानी खूब ज़ोरों से गिरता रहता है तभी भारत में पानी के 
निकास ( )79/792०6 ) का सवाल महत्व का होता है । उस समय की 
वर्षा ऐसी ज़ोरदार होती है कि बहुत सा पानी खेतों पर से होकर व 
उसके गुणकारी तत्वों को साथ त्लेकर नदी की ओर बह जाता हे । इसी 
का नाम घरती का छीजना या कटना (50 ८०००) है । कभी कभी 
तो ऊपर से नदी की ओर बहता हुआ पानी बीच में भर कर इकट्ठा हो 
जाता है | मेदान के गंगावार ( 9)]५४१०) ) और प्रायद्वीप की ज़मीन 
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दोनों स्थानों में पानी के संचालन को बेहद कमी है । ज़रूरत से ज़्यादा 
पानी सदेव नालियों में जा मिलता है और उसे शीघ्र ही ज़मीन सोख 
लेती है।इस अ्रमुक्य पानी की हानि के साथ साथ सदैव मिद्टी धुलती 
जाती है व उस ज़मीन की उपज शक्ति बह जाती है । ज़मीन की दूसरी 
सतह वितल (5प[)-50!) में कभी कभी काफ़ी पानी नहीं होता जिससे कि 
कुछ दिनों तक वर्षा न होने से पौधों को उसमें का पानी मिल जाता । 
इससे व उसके तत्वों के बह जाने से खेत की सदेव की उपज-शक्ति कम 
हो जाती है। कहों जमीन को वर्षा व पानी के बह जाने का साथ ही 
मसुक़ाबिला करना पड़ता है जिससे किसी एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता 
है जहाँ बार बार परन्तु धीरे धीरे पानी गिरता रहता है वहाँ की ज़मीन 
पर पानी भरा हुआ नहीं रहने पाता क्योंकि वह ज़मीन अच्छी तरह से 
सोखती जाती है । वहाँ की मिद्दी घुलकर उसमें की उपज-शक्ति बहकर 
बाहर नहीं जाने पाती । 

पानी के जमीन पर से संचालन करने पर अधिकार न रहने से जो 
बुरा नतीजा होता है उसके कई उदाहरण हैं । जमुना के दाहिने किनारे 
पर हजारों एकड़ बढ़िया जमीन बरबाद हो गई है क्योंकि उसके किनारे 
की जमीन कटफट कर चारों तरफ़ बौहढ़ हो गईं है जिससे बरसात के 
दिनों में सिवाय घास के उस पर कुछ नहीं उगता ।यह खड़्ड, या बीहढ़ 
जमीन ( २०५।॥65 ) पहले श्रच्छी उपजाऊ जगह थी किन्तु मनमाने 
पानी के बहाव से उसकी आराज यह दशा हो गई है। प्रति वर्ष उसका 
विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। पहल्ले जिन गाँवों के चारों ओर अच्छे 
डपजाऊ खेत थे वहाँ भी अरब उन्हीं कारणों से खड्ड पाये जाते हैं । पर 
इतनी अ्रधिक तादाद में ज़मीन बबांद हो चुकी है कि उस सब का सुधार 
लेना आसान नह्टीं। फिर उस पर ख़र्चा भी बहुत लग जावेगा । 

ऐसी बीहड़ ज़मीन का अधिक बिस्तार प्रायद्वीप में, यथा मध्यभारत, 
ग्वालियर, मध्यप्रान्त, बग्बई में पाया जाता है। यदि केवल्न सतह पर 
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के पानी में बढ्माव पर ही अधिकार रहता तो ज़मीन की उपज-शक्ति का 
इस प्रकार नाश न होता व ज़मीन को पानी सोख लेने का श्रवकाश 
मिलता । इस प्रकार पानी के सोख जाने से ज़मीन की उपज-शक्ति का 
बह जाना रुक जाता । फ़सल उसमें श्रच्छी होती या पानी को सतह भी 
ऊपर उठ आती जिससे कुए शीतकाल ब गर्मी के दिनों में भी काम देते 
रहते । कुछ स्थानों में ता नदी के किनारे की सारो को सारी ज़मीन को 
मिद्दी बह जाती है या नीचे चट्टान जैसी कड़ी ज़मीन या वितत्न ( 5पा- 
50) ) भर रह जाती है जिसमें मुश्किल से जंगली बोने पौधे भर डगे 
रहते हैं । मिद्दी के तत्वों के बहाव की व उस ज़मीन को बीहड़ हो जाने 
से रोकने के लिये दो बातों स बड़ी सफलता मिली है । पहली बात तो 
ज़मीन की ऊपरी सतह में नालियाँ बनाने के साथ साथ बीहड़ के नदी 
के किनारे के हिस्स में बाँध बनाना हैं ताकि वहाँ का ज़रूरत से डुयादा 
आया हुआ पानी उस बाँध के ऊपर से तो बह जाते पर उस पानी 
के साथ बहने वाल उस ज़मीन का सारा तत्व उस बाँध से रुक 
जावे। इन नालियों से ऊपर के हिस्से में पानी के बहाव का संचालन 
होता है । उस पानी को पक्की नालियों में बहाने से उसका वेग कम हो 
जाता है जिससे वद्द सामने को ज़मीन को काटन नहीं पाता और जो बाँध 
बीहड़ के नदी के तरफ़ के हिस्स में बनाये जाते हैं वे पानी के वेग को 
रोक केते हैं| इससे जब पानी उस बाँध स टक्कर खाता है तो उसके साथ 
साथ बहनेवाली मिट्टी का सारा तत्व उस बीहड़ में जमा हो जाता है । 
परिणाम यद्द होता है कि यद्द बीहड़ ज़मीन कुछ समय में अच्छी तरह 
से भर जाती है और वह सुधर जाती है । इसके उदाहरण ग्वालियर 
रियासत में मित्षते हैं जहों उन बाँधों की सहायता से सुधरो हुईं ज़मीन 
में गेहूँ को खेती हो रही हे । 

दूसरी प्रथा जिसमें कुछ सफलता हुई द्वे वह यह है जिसका प्रयोग 
भारत सरकार के जंगल विभाग ने किया दे | उसने अकसर बीहड़ में ऐसे 
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इंधन की लकड़ी के व फल के पेड़ लगाये हैं जिनकी जढ़ें बहुत फेलने 
वालौ द्वोती हैं । ये जड़े मिद्टी के श्रधिक बह जाने व बीहड़ के बढ़ने को 
सिफ्र रोकती ही नहीं हैं पर साथ ही उस पानी को भी उस बीहड़ में 
आने से रोकती हैं जो कि बरसात में भ्रधिक तादाद में वहाँ पहुँचता हें । 
इस प्रकार ये जड़ें बाँध का काम देती हैं । 

यह सब बातें हमारे बताने में तो सहज ही मालूम होती हैं किन्तु 
यहाँ के ग़रोब किसानों की शक्ति के बाहर की बातें हैं । वह तो अपनी छोटी 
सी खेती पर ही इस प्रकार मस्त रहता है कि उससे अधिक हाथ फेलाने 
के लिये डसके पास पूजी नहीं है। यह काम तो किसी सावंजनिक 
संस्था के हाथ से होवे तभी सफलता होगी ओर सब से बढ़ी सावंजनिक 
संस्था सरकार ही है । 

चौथे प्रकार की ज़मीन जो इस समय खती के लायक़ नहीं है पर जो 
प्रयत्न करने से इस काम आरा सकती है वह ऊसर ज़मीन हे । 

ये ज़मीने उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत सी पड़ी हुईं हैं । ये ऊसर 
ज़मीनें अवध, आगरा, पंजाब व सिंध के बहुत से हिस्स व पश्चिम सीमा 
प्रांत में बहुधा पाईं जाती हैं; व दक्तिण के नीरा नहर तथा बंबई के 
केरा के ज़िले में भी पाई जाती हैं । पर ज़्यादातर ऐसी ज़मीने सिन्ध-गंगा 
के मैदान में ओर पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में पाई जाती हैं । 

भारत में ऊसर ज़मीन को उत्पत्ति का आबपाशी से घना संबंध हे । 
एक ख़ास तरह की ज़मोन को छोड़ कर, जिसमें पानो बहुत रिसता 
( ?८:८००)०४८ ) या जरद बिंध सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई होने 
से उसमें रेह नमक ( / ||:9॥7० 52]/5 ) रह जाते हैं । जिससे उसमें 
होने वाली फ़तल को या फ़सल के लाभकारी तत्वों को नुक़सान पहुँचता 
है। जहाँ वे एक दृद से ज़्यादा हुए वहाँ पहले फ़सल की बढ़ती में बाधा 
डालते हैं ओर फिर उस ज्ञमौन को बिल्कुल ऊसर बना डालते हैं । 
जिस रेही ज़मोन में ख़ाकर सोडा क्वेनेत ( ०2700796 ० 8009 ) 
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होता है वहाँ के कीटाणु ( ल्‍0८(८५० ) वाले पौधे बहुत जलूद बिगढ़ 
जाते हैं | ज़मीन में ज़्यादा रेह ( 3।|:०) ) होने से पौधे पानी नहीं 
खींच सकते । इससे जिस ज़मीन में बहुत ज़्यादा रेही नमक होते हैं वहाँ 
ग्राबपाशी से कोई फ़ायदा नहीं होता । 
इन नभर्कों के अधिक परिमाण में पेदा दान से और मिट्टी की 
बनावट स घना सम्बन्ध है । यदि मिद्दी खुली हुईं है, तो उसमें पानी 
सरलता से प्रवेश कर सकता हैं और हवा उसमें अश्रच्छी तरह से जा 
सकती है | उसमें रेही नमक नहीं होता, पर जो ज़मीन कड़ी होती है 
जिसमें हवा का खूब संचालन नहीं हा सकता उसमें यदि लगातार सिंचाई 
की गईं तो एसी ज़मीन में रेह ( 0०) ) का असर हो जाता है। 
जिस कड़ी ज़मीन में पानी इकट्ठा होकर ठहर जाता हे तो उसके वितल 
5पां>-50 ) के पानी की सतह ऊपर हो जाती दे । जब ऐसी ज़मीन 
का पानी चारों तरफ़ के बाँध आदि से रुक जाता हैं तो उसमें भी रेह 
( /3]|८७)| ) पैदा हो जाती है । 
जितनी ज़मीन अभी परती है उसका फिर से फ़सलवाली बना 
लेने की अपेत्ता रेह ( 0]|:3!] ) समस्या को हल करना इस समय 
अधिक महत्व का विषय है | कहीं कहीं कंकड़ के उपयोग से काले रेह 
का गंधेत सोडा ( 57.]008 ० 5005 ) बन जाता है जो पौधों को 
रेह ( 8679] ) की शअ्रपेत्षा कम नुक़सान पहुँचाता है। कहीं रेह्द 
( /0]|:०)| ) वाल्ली ज़मीन में रत मिला देने से भी फ्रायदा होता है । 
पश्चिम सीमाप्रान्त में सफ़ेद रह ( 3)|:०) ) के विकार को दूर कर 
दुने के लिये लूसन नाम की घास ( | ,४८००१० ) को बढ़ा देना ज़रूरी 
सममभते हैं | चीनाब के पास नरवाल्न नामक स्थान में खेतों में भर हुए 
पानी को बाहर निकाल देने से व खुब सिंचाई कर उसमें के नमक को 
धो देने से उसमें रंह ( 0)|७|| ) का विकार दूर कर दिया गया हे। 
यह रह ( /3।):०)] ) का विकार ज़मीन में काफ़ी हवा के न रहने से 
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पैदा होता है। जहाँ कहों कड़ी मिट्टी में वार नार सिचाई करने से या 
एक जगह में पानी के भरे रह जाने से उस ज़मीन के भीतर हवा नहीं 
पहुँच सकती वहाँ कुछ काल में रेही नमक ज़रूर पेदा हो जाता है । 
जहाँ ज़मीन में हवा का प्रवेश कर दिया जाता है वहाँ उस स्थान का रही 
नमक भी बहुत कम हो जाता है । इससे यदि रह ( ५४) ) के पैदा 
करने का मुख्य कारण ज़मोन के अन्दर हवा की कमी ही है तो सिंधु 
नदी के बाय किनारे की ज़मीन व अ्रवध के कुछ हिस्से थोड़े द्वी दिनों 
में, अगर ज़मीन में वायु प्रवेश के उपाय काम में न लाये जावेंगे, बहुत 
सौ तादाद में रह ( 8]|०) ) से भर जावेंगे। इसस भारत में कृषि- 
सुधार करने के लिये रह ( /)|८४) ) समस्या को हल करना ज़रूरी है 
और रेह ( /]|:0) ) समस्या तो तभी दूर हा सकती है जब कि ज़मीन 
के भीतर काफ़ो हवा के रहन का प्रबन्ध हो और हवा का प्रबंध करने के 
लिये आ्राबपाशी के दोर्षों को दूर करना ज़रूरी है जेसा कि ऊपर समझाया 
जा चुका है। 


तेरहवाँ अध्याय 
व्यक्तिगत किसान की खेतीसम्बन्धी कुछ समसस्‍्याएँ 


पिछल्ले अ्रध्याय में हमने खती की ज़मीन को बढ़ाने की समस्या पर 
राष्ट्रीय दश्कोण से विचार किया हैं। इस श्रध्याय में हम खेती की ज़मीन 
की उन समस्याओं पर विचार करना चाहते हैं जिनका असर न्यक्तिगत 
किसानों पर पढ़ता है । औसत दर्जे के किसान का एक तो उसकी खततों 
के क्षेत्रफल और दूसरे उस क्षेत्रफल की विशेषताओं से सम्बन्ध होता हें। 
पहली समस्या उसको खतोी के क्षेत्रफल के सस्बन्ध में है । इस विषय में 
हमारे जिये यह जान ल्ना आवश्यक हें कि प्रत्यके किसान की खती का 
रक़बा अर्थशक्ति की दृष्टि से काफ़ी है या नहीं । दूसरी समस्या यह है कि 
हमें फिर यह जान लेना चाहिये कि प्रत्यक िसान के कुल खत एक ही 
साथ पास पास मिलन हुए हैं या इधर उधर अ्त्लनग अलग सारे गांव भर 
में फेल्न हुए हैं। 

इस सवाल के पहले पहलू पर विचार करते हुए इमने देखा था कि 
प्रति किसान पीछे औसतन २'३ एकड़ ज़मीन निकली थी | पर इससे 
कुछ साफ़ नहीं मालूम होता कि वास्तव में प्रत्येक किसान के पास कितनी 
ज़मीन होती है । क्योंकि हिन्दुस्तान में कुछ किसान ऐस हैं जिनको ज़मीन 
ओसत से कहों अधिक है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास श्रौसत से भो 
कम ज़मीन है । हमें किसानों की खेती के क्षेत्रफल के विषय में पंजाब के 
सिवाय और किसी भश्रान्त के विश्वास के लायक समाचार नहीं मिल्ले हैं। 

कृषि जाँच कमेटी ज्ञिस नतीजे पर पहुँची है वह नीचे लिखे 
अनुसार हैः -- 
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( १ ) इस प्रान्त के किसानों में से २२ ९ क्री सदी किसानों के पास 
एक एकड़ से भो कम ज़मीन है | 

(२) १५.४ फ़ी सदो किसानों के पास एक से ढाई एकड़ तक 
ज़मीन है । 

(३ ) १७६ फ़ी सदी किसानों के पास ढाई से पाँच एकड़ तक 
ज़मीन हे । 

(४) २०१ फ़ी सदी किसानों के पास पाँच से दख एकड़ तक 
ज़मीन है । 

बग्बई प्रान्त में भी क़रीब क़रोब यही अंक मिलेंगे । बह्मदेश के अंक 
औसत से कुछ ऊपर आवेंगे | इस प्रान्त के सिवा दूसरे प्रान्तों में प्रति 
किसान पीछे श्रौसत से बहुत कम रक़बा निकलेगा । 

हिन्दुस्तान को सन्‌ १६२१ को जनसंख्या के अनुसार प्रति किसान 
पीछे निम्नलिखित रक़बे पाये गये थे : -- 


प्रांत रक़बा प्रति किसान पांछे 
बम्बहे १२"२ 
पंजाब 8२ 
मध्यप्रदेश ओर बरार ८२ 
मद्रास ४*६ 
बंगाल ३'१ 
ब्रह्मदेश ९" ६ 
बिहार और उड़ीसा ३" 
आसाम ३९० 
संयुक्त प्रान्त २२ 


ऊपर बत्रह्मदेश के जो अंक दिये गये हैं उनसे श्रौसत संख्या कुछ 
अधिक हे, पर वह्द भी १२ एकड़ से श्रधिक नहीं हे । 


व्यक्तिगत किसान कौ खेतौसम्बन्धी कुछु समस्याएं. १२२५ 


ऊपर के अंकों से हमें इस बात का कुछ ज्ञान हो जाता हे कि 
किसी किसान का खेत श्रौसत में भिन्न भिन्न प्रान्त में कितना बड़ा होता 
है । इन अंकों की विवेचना करने से मालूम हो जावेगा कि किसानों की 
ग़रीबी का कारण क्‍या हे । यदि किसान के पास केवल्ल २ या ३ एकड़ 
ही ज़मीन हैं तो उसे सात्न भर में बहुत थोड़े दिनों के ल्षिए ही काम 
मिल सकता हैं | जोताईं, बोआई व कटाई के समय में तो किसान भर- 
सक काम करता रहता है | पर इसके सिवा साल के बचे हुये क्ररीब 
क़रीब सभी दिनों में वह बेकार हो जाता है। भारतीय किसानों की 
ग़रीबी का मुख्य कारण उनकी ज्ञमीनों की यह अवस्था हो हे | जिन 
देशों में किसानों के खेत बढ़े हाते हैं श्र जद्दों किसान उसके सारे काम 
में से अपने ही हाथों स सिफ्र एक टुकड़ा काम ही कर सकता है वहाँ 
वह शेष कामों के लिए आवश्यकतानुसार मज़दूर भी किराये पर रख 
लेता है। हिन्दुस्तान में किसानों के पास इतने छोटे छोट खत हैं कि 
किसान के लिए काफ़ी काम नहीं रहता ओर न ऐसा कोई उद्योग घन्धा 
ही मिलता हैं जिससे वह श्रपना जीवन निर्वाह कर सके | किसानों का 
उनकी ज़मीन पर जो हक़ है और जिस हक़ को क़ानून भी बनाये रखना 
चाहता है, उसी से इस देश में श्रमशक्ति को माँग व खपत एक दूसरे के 
अनुकूल नहीं होने पाती । किसान को जो कुछ भी बपौती ज़मीन मिल 
जाती है वह उसको छोड़ व्यवसायिक केन्द्रों में भ्रामदनी का दूसरा 
ज़रिया निकालने के लिए नहों जाना चाहता, जब तक कि उसकी 
बिल्कुल लाचारी हालत न हो जाय | इस लिए वत्तंमान दशा को 
सुधारने का केवल एक ही साधन है । वह यहो है कि कुछ ऐसे रोज़गार 
क़ायम किए जाँय जिन्हें किसान अपने बेकार दिनों में घर में ही बेठकर 
कर सके । चख़ां-भक्ता का खइ्दर प्रचार के जल्िए यही बढ़ा भारी प्रमाण 
है, ओर यह प्रमाण किसी इृद तक सत्य भो है | पर इतने से ही यह 
समस्या दल नहीं हो जाती । 
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भारतीय किसान को वत्तमान अवस्था में जीविका चल्लाने के लिए 
ज़मीन पर थोड़े से ही परिश्रम करने से काफ़ी पेसा मिल जाता है | इस 
लिए जिस रोज़गार में अधिक परिश्रम करके उसे थोड़ा सा ही पेसा 
मिल्लेगा उसे वह स्वीकार नहीं कर सकता और न उसे करना ही चाहिए। 
चर्ज़ा ऐसे ही रोज़गारों में एक है । दिन भर चर्ख़ा चलाने के बाद एक 
झादमी मुश्किल से पाँच छ पेस का काम करेगा । चऱ्ें के सिवाय बहुत 
से ऐसे सद्वकारी रोज़गार हैं जिनके द्वारा उसकी आमदनी बढ़ सकती है। 
जम॑नी में किसान फ़्संत के समय खिलौने बनाकर काफ़ी पैसा पेदा कर 
छोता हे | जापान के किसान भी बहुचा यही धन्धा करते हैं। आर्थिक 
इष्टि से प्रत्येक किसान के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने बेकार समय 
में अ्रन्य उद्योग-घन्धों द्वारा पेसा पेदा कर और इसी कारण हम किसी 
से यह ज़ोर देकर नहीं कह सकते कि तुम श्रम्मुक ही रोज़गार करो । यदि 
यह सत्य है, जेसा कि प्रतीत हाता है कि किसानों का बहुत लमय 
बेकार जाता हैं, और यदि यह भी सत्य है जो वास्तव में रूत्य है, कि 
उन्हें अपन साधारण जीबन की श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
काफ़ी पेसा नहों भिक्षता, तो फिर निस्सन्देह इस बात कौ बढ़ी भारी 
आवश्यकता हें कि उनके लिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाय ताकि वे 
अपने बेकार समय में भी पेसा पेदा कश सके । 

उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदुपयोग हो सकता है । 
आ्राथिक दृष्टि स किसी भी किसान को उसी उपाय का अवलम्बन करना 
चाहिये जिसस उसे अ्रधिक लाभ हो सके । इसके क्षिए कोई सावजनिक 
सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता, जिसके भ्रनुकरण करने से सभी क्षोगों 
के बेकार समय का एकसा सदुपयोग हो सके । यह तो देश, काल और 
अवस्थाभेद पर ही निर्भर हे । कौन मनुष्य किस उद्योग धन्धे का अब- 
क्ग्बन करे, यह निश्चय करने के लिए पइल्ले बहुत सो बातों पर विचार 
करना होगा , जेसे उसके गाँव की अवस्था, उसके पास नदी, पहाड़, 
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नहर, कोई खदान या जड्जल है या नहों, उसकी शिक्षा, उसका सामा- 
जिक जीवन---अम्रुक काम करने में उस जातिदण्ड का भागी तो न होना 
पड़ेगा, उसके घर की अवस्था-उसके घर में कितनी खस्त्ियाँ ओर कितने 
पुरुष हैं और कौन कौन किस काम के ल्ञायक़र हैं इत्यादि । 

खेतों का इधर उधर बिखरा हुआ होना श्रर्थात्‌ एक किसान के सारे 
खेतों का एक चक में न होना भी एक बढ़ी भारी बुराई है। इसकी प्रथा भी 
बहुत बढ़ गई है। जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं व अपने खेतों का 
रक़॒बा बढ़ाने के ज्षिए गाँव के किसी दिशा में भो पढ़े हुए खेतों को स्वीकार 
कर लेते हैं । डाक्टर मान ने यह पता लगाया है कि पिंपला सोदागर 
नामक बंबई प्रान्त के ग्राम में ६२ फ्रो सदी किसानों के पास एक एकड़ 
से भी कम ज़मोन है । जट ग्राम में एस किखान ३१ फ्री सदी हैं । बड़े 
बड़े किसान ता आस पास के बड़े बड़े खेतों का अपने पास रख लेते हैं 
और छोटे छाट बिखरे द्ुुए खेतों को दूसरों को लगान पर दे देते हैं । 
किन्तु बिचारे छोट किसानों को जो कुछ मिल जाता है उसे स्वोकार करना 
दी पढ़ता है । चाहे किसान इन बिखरे हुये खेतों को एक ही साल के ठेके 
पर ले परन्तु वह वर्षा तक उसे जोते चला जाता है इसका यही नतीजा 
होता है कि खेत विखरे हुए रह जाते हैं | श्रन्यन्न दिए हुए नक़शे से 
हमें इस बात का कुछ ज्ञान हो जावेगा कि खेतों के बिखरे हुए रहन का 
क्या अर्थ है। यह नक़्शा उसेना गाव तहसोज्न आँवल्े ज़िला बरेलो 
का है। इसमें हमने सिफ़ दो किसानों के खेतों पर चिह्न लगाकर प्रत्येक 
के खेतों का गाँव भर में बिखरा हुआ होना दिखाया दे । चेतराम के खेत 
सात टुकड़ों में और राम मनोहर के स्लेत छ हुकड़ों में गाँव भर में इधर 
उधर बिखरे हुए हैं । इसी प्रकार और किसानों के खेत हैं | लगभग प्रत्येक 
गाँव में बिखरे हुए खेत पाये जाते हैं । 

खेतों के बिखरे हुए होने से जो अवस्था उरपन्न होती है उसके दूर 
करने के किये बहुत से प्रयत्न किये गये हैँ । बंबई में पक बार यह स्रोचा 
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गया था कि यदि खेतों के एक नियमित हद से भी अधिक टुकड़े हों तो 
उन्हें गाँव के लगान संबधी काशग़ज्ञात में इन्द्राज न किया जावे। एसा 
करने सं उस नियमित हृदू से ल्लोग अ्रधिक टुकड़े न करेंगे । पर इससे 
कुछ लाभ न हुआ ओर सरकार को अपना विचार बदल देना पड़ा । 
पंजाब के नहर-उपनिवेशों में ज़मीन के बंचने में जो क्रेंद लगा दी 
गई हैं इससे खतरों का छोट छाट टुकड़ों में विभाजित होना किसी हद तक 
रुक गया है। औ्रोर सरकार न॑ जो ज़मीन किसी को माफ़ी में दी है उसके 
विषय में यह नियस बना दिया है कि वह ज़मीन केवल एक ही उत्तरा- 
धिकारी का दी जायगी | पर इन प्रथाओं से भी जिस बात की आवश्य- 
कता थी उसमें ज्ञाभ नहीं हुआ । अ्रगर एक ही उत्तराधिकारी माना जावे 
ओर वह उत्तराधिकारी कद्दीं घर का बढ़ा लब़का हुआ तो वह श्रपने 
छोटे भाइयों को उस जायदाद का भाग दिये बिना न रह सकेगा । चाहे 
उस जायदाद में अधिकार उसे भत्न ही न दे । पंजाब में आज जो लगभग 
४० लाख एकड़ ज़मीन गत अ्रस्सी वर्षा में एसे आदमियों के हाथ 
में आ गई है जो लोग किसान नहीं हैं, वह सारी ज़मीन, यदि खेतों 
के इस प्रकार टुकड़ टुकड़े न किये जाते ता आज अपने मूल मालिकों के पास 
रहती ओर प्रति किसान पीछे शरोसतन कहीं श्रधिक ज़मीन पाईं जाती । 
बंबई प्रांत क कृषि विभाग के डाइरेक्टर कोटिंग साहब ने खेतों के 
टुकड़े टुकड़े किये जाने को बुराइयों को दूर करने के लिय कुछ रास्ता 
बताया था । उनकी राय थी कि एक किसान के पास उसके व उसके 
कुटंब के लोगों की श्रमशक्ति के और उसके मूल्धन को पूरा सदुपयोग 
करने के लायक़ जा खंत ह--ऐसा खेत जिसकी उपज सं उस व उसके 
कुट्य को यथेष्ट खाना कपड़ा मिलन सके तो डसे उस खेत की पक ही 
वारिस के नाम रजिस्ट्रो करा त्लेने का हक़ हो । ऐस खत, जिसे सुभीते के 
किये हम “आशथिक खेत”? कह सकते हैं, केवल आर्थिक खेती के लिये 
ही बाग हों। इस तरह रजिस्टो करा त्लेन से उस खेत के फिर ढुकढ़े 
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नहीं किय जा सकते और एक समय में वह एक ही आदमी के पास रह 

सकता ४ । एक से अधिक आदर्मियों के हाथ में उस देने या बॉटने की 

मनाई की गई थी । पर एस विचार का विरोध मद्गास के रेवन्यू वोर्ड ने 
निम्नल्निग्वित कारणों से किया :-- 

(१ ) कौन से खत्त आशिक “यत होंगे इसका पता लगाने में बड़ी कठि- 
नाहे होगी । 

( २ ) यह कायवाही हिन्द व मुसलमानी समाज के नियम के विरुद्ध 
देश में बहुत से ऐस खेत बना देगी जिसका बटवारा न हो सकेगा । 

( ३ ) अमीर किसानों के ल्षिय ही यह नियम लागू हो सकेगा जो एक 
का अपनी ज्ञमीन देकर दूसरे हक़्दारों को उसके बराबर की संपति 
दू सकगे । पर ग़ारोबों की ग्ृहस्थी में बड़ी गड़बड़ी मच जायगी । 
उसस सर्वसाधारण जनता बिना ज़मीन के हो जावेगी जिसका होना 
सदेव भयंकर है, ख़ासकर एसे देशों में जहों क्रि निश्चित दूसर 
उद्योग घघ नहों ई जिसमे खती बारी स बच हुये आदमी लग सके । 

( ४ ) महाजन को घाखा दुन के लिय उसक दूसरे हक़दार भी मूठ मुठ 
रजिस्टी करा लगे । 

( £ ) किसानों की इज्ज़त में बद्दा लग जावेगा । 

( ६ ) खेत बचन या दूसरे का देने में बड़ा ममेला उठ खड़ा होगा 
क्योंकि ऐस प्रत्येक अवसर म॑ यही प्रश्न उठगा कि इस खेत की 
आर्थिक खेत के नाम स रजिस्ट्री हुईं या नहीं । 

( ७ ) खेतों पर लगान लगाने में बड़ी कठिनाइयों पड़ेगी । 

( ८ ) घर धर में लड़ाईयों बढ़ गी । 

कृषि जांच कमेटी के सामने कोटिन्न साहब न बयान दुत हुए कहा 

था कि इस नियम के बना लेन से खेती के लाग खेता से दूर न हंगि | 

पर चूँकि इस नियम से खेतों पर खवती अच्छी होन लगेगी इससे उसमें 

मज़दूरों की ज़रूरत हंगी । इसस ऐस बहुत से लोग जो डस खती के 
& 
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बटवारा करने पर उसके टुकढ़े टुकड़े के मालिक होते वे ही उन खेतों पर 
मज़दूरी करेंगे। उनके पेशे में झंतर न पढ़ेगा । केवल उनका पद भर 
बदल जावेगा । 

इसलिये ऐसे नियमों को केवल अमीर ज़मोदारों के संबंध में ही सफ- 
ल्तता मित्री है। सर्वेताघारण की बपौती संपति के बटवारा करने के 
क़ानून नह्टों स्वीकार किये गये हैं । दूसरा प्रस्ताव एक यद्द भी था कि 
किसी भी खेत के एक हृद के बाद अधिक छूटे टुकड़े न किये जावे । जिनके 
पास बहुत ही छोटे टुकड़े हों उनसे वे टुकड़े ज़रूर ही ले लिये क्षा३वें और 
ऐसे लोगों को बॉट दिये जावे जिससे उनके ख़द्‌ के खेत नये टुकड़ों के 
मिलने से “आर्थिक खेत”? द्वो जावे । किसी किसी ने बेह्जिम की प्रथा की 
सिफ़ारिश की थी जिसके अनुसार एक हकदार, ख़ासकर बढ़ा लदका और 
हक़दारों के हिस्से की ज़मीन को ख़रीद ल्लता है जिसस उस ज़मीन के 
टुकड़े न होने पावें । पर यह प्रस्ताव भी ज्ञागों को पसंद नहीं आया जब 
तक कि खेती के सिवाय दूसरे उद्योग धंधे किसानों की पहुँच में न हों । 
कृषि जांच कमेटी के सामने ऐसी कोई भी सिफ्रारिश नहीं की गईं थी 
जिससे बपौती संपति के बटवारे के नियम में बाधा तो न पड़े पर ज़मीन 
टुकड़े टुकड़े होने से बच जावे । 

ज़मीन के दुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर हो जाने में जो बुराइयाँ 
होती हैं उसके लिए एक द्वी उपाय सर्वश्रष्ठ हैं। वह उपाय है चकबंदी 
करना | चक्रबंदी का अर्थ यही हैं कि छोटे छोटे बिखर हुए खेतों के 
के बदले उन्हीं के परिमाण में एक बढ़ा सा खेत ले लिया जावे | ऐसा 
करने स॑ किसान के सब खेत एक ही साथ एक खेत के बराबर हो जावंगे 
या अधिक से अधिक मुख्य मुख्य प्रकार के दो तीन खेत द्वो जावेगे । 

पंजाब में सहयोगी संस्थाश्रों द्वारा इस प्रथा से बहुत ज्लाभ हुश्रा है 
ओर पंजाब में इस उपाय की सफलता को देखकर उसकी श्रोर ऐसे अन्य 
प्रांतों का भी ध्यान ्राकषिंत हो गया है जिनमें वे ही बुराइयों भरी हुई 
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हैं । यद्यपि पंजाब में बंदोबस्त विभाग ने अ्रपने प्रभाव से चकबंदी कराना 
चाहा था, पर उससे कुछ न हो सका । किन्तु सहयोगो संस्थावाल्ले 
इसका प्रचार बड्ड घीरज के साथ करने ल्गे। वे लोगों को चकबंदी का 
लाभ समझाने लगे जिससे बहुत लाभ हुआ । इस सहयोगिता के भाव 
से ही लोगों की भावनाओं में बड़ा अ्रंतर पढ़ा है ओर इस काय॑ में 
सफलता मिल रही है । गाँव वालों में सुधार करने के लिए उनकी सारी 
शिकायतों का सुनन व उनकी शंकाओं को धौरज के साथ दूर करने को 
बढ़ी आवश्यकता हैं। इस काये में असफलता बहुत होती हैं और 
सफलता बहुत थाड़ू थोड़े परिमाण में मिलती है। पर जिन्होंने इस 
कार्य का भार अपने ऊपर उठा लिया है वे सममते हैं कि धीरे घोरे 
जनता को अपनी आर मिला लेने में ही भलाई है । इससे वे लोग मूट- 
पट कोई सरकारी क़ानून बना लेने के लिए उतारू नहीं हो जाते । इस 
प्रकार धोरज से काम करते रहने से पंजाब में इस प्रथा की बड़ी उन्नति 
हुईं है । चकवंदी का रक़बा प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा हैं | पहले पांच 
साल में ३६,७४७ एकड़ की चकबंदी हुँ थी। दूसरे ही वर्ष २०,००० 
एकड़ की चकबंदी ओर बढ़ गईं व सन्‌ १६२७ ई० के जुलाई महीने तक 
की सरकारी रिपोर्ट है कि ३१४ गाँवों में ८०,००० एकड़ की चकबंदी हो 
गईं है । तब से ४७ गाँवों में चकबंदी हुईं है। कुल १,३३,००० टुकड़े 
ज़मीन को चकबंदी होकर ३९,३०० खेत बन गए हैं | भ्रौसतन प्रति 
खेत का रक़बा ०७ एकड़ से ३८ एकड़ हो गया है | हाँ, इतना भर 
ओर ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब में एक ही प्रकार की ज़मीन व 
एक ही प्रकार के किसान होने से चकबंदी में बढ़ा सुभीता पड़ा हे । 
पंजाब की इस व्यचस्था से किसी की कुछ हानि नहीं होती । जिसकी 
आ्राय पहले जितनी थी अब चकबंदी हो जाने पर उसको ञआआाय कम नहीं 
हुई है । छोटे छोटे खेतों से कोई किसान ज़बदस्ती निकाला नहीं जाता । 
कोई ज़ोर-जुदम नहीं द्ोता । सब काम सरलता से चला जाता हे । जब 


॥ 
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तक कि चकबंदी के द्विसाब से किसानों को उसके पास आने वाल्ले खेतों 
का नक़शा नहीं बता दिया जाता तब तक उसके खेतों की चकबंदी नहों 
की जाती । यह नियम केवल्न उन्हीं ज्ञोगों के लिए लागू हैं जिनकी ख़द्‌ 
की ज़मीन हैं । इस नियम का उद्द श्य ज़मीन का टुकड़े टुकड़े होने से 
रोकता है । उससे बपौती सम्पति के बटवारे में बाधा नहों पढ़ती । 

पंजाब को तरह और प्रांतों में भी उन प्रांतों की निजी कठिनाइयों 
को दूर कर देने के बाद इसी प्रकार चकबंदी कर देना कोई असंभव बात नहीं 
है। मध्यप्रांत के छुचीसगढ़ हिस्से में बिना सहयोगी संस्था की सहायता 
से ही चकबंदी करने में कुछ सफलता मिली हे | वह्ों की ज़मीन व 
किसानी प्रथाओ्रं में विभिनज्नता होने के कारण अभ्रवश्य हो कठिनाइयाँ 
पड़तो हैं । जिससे वहाँ के सुभीते के लिए मध्यप्रांत की व्यवस्थापिका 
सभा ने ख़ास क़ानून बना दिया है | इस क्रानन की सहायता से चकबंदी 
को जाती है व खेती किसानी में भी मज़बूती आती हे । 

इस प्रकार खर्तों के एक चक में न होने से जो बुराइयाँ होती हैं 
उनका श्रनुभव सभी प्रांतों में किया जा रहा है । पर उन बुराइयों को दूर 
करने के लिए कहीं भी कोई ख़ास तरीक़ा नहीं निकाला गया है। कई 
प्रांत के लाग पंजाब की इन विधियों का अनुकरण करना चाहते हैं जिन्हें 
वहाँ बड़ी सफलता मिली है । हिन्दुस्तान में कृषी-सुधार के मार्ग में यह 
एक बड़ी भारी बाधा उपस्थित है | सभी को यही राय है कि जब तक 
चकबंदी पूरे तोर से न हो जावे तब तक सरकार को इस ओर से लापर- 
वाह नहीं होना चाहिए | यह काम कंवल किसानों के हाथ में छोड़ देने 
से नहों बनेगा । पर क्योंकि भारतीय किसान को श्रपनी बपौती ज्ञमीन 
बड़ी प्यारी होती है इससे सरकार को चाहिए कि इस मार्ग में ज़्रा साव- 
घानी और सहानुभूति के साथ चल्ले । 
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चोदहवाँ अध्याय 
खेती को कमाई में सुधार 


खेती की कमाई का अर्थ है खेती की आंतरिक और रसायनिक 
अवस्थाओ को इस प्रकार बना देना कि किसान उसमें जो फ़सल्ल पेदा 
करना चाहता हैं उस फ़सल के लिए उस ज्ञमीन की वे आंतरिक और 
रसायनिक अवस्थाएं उपयोगी हो जाबे । वदह्द किसान जिसे खेती के 
वेज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान है, पहले यह निश्चय करेगा कि उस कोन 
सी फ़सल बोनी चाहिए | फिर वह देखेगा कि उस फ़सल के लिए ज़मीन 
में किन किन रसायनिक व आन्तरिक अवस्थाओं की आवश्यकता हैं 
तब फिर वह इतना जान लेने के बाद उस फ़सल के अनुसार उस 
ज़मीन को कमाने के डपाय निकालेगा | कमाने का मुख्य उच्श्य यह्दी 
है । यद्यपि हिंदुस्तानी किसान फसल फ़सल के अनसार भ्रपनी भूमि को 
कमाता है पर आधुनिक कृषि-विज्ञान कौ दृष्टि से देखने से यह मालूम 
पढ़ता है कि इस धपिषय में उसे पूरा ज्ञान नहीं है ओर वह प्रत्येक फ़सल 
की प्रकृति को न श्रच्छी तरह से समझ पाता हे शोर न उसके लिए 
सर्वथा अनुकूल भूप्ति तय्यार कर पाता है। भूमि की भ्राघुनिक शैली से 
कमाई करने के लिए उसे दो बातों का ज्ञान प्राप्त कर क्लना चाहिए । एक 
तो यह कि किस किस क्सल्न के लिए किन किन आंतरिक श्रोर रसायनिक 
अ्वस्थाओं की आ्रधश्यकता है जेसा कि इस श्रध्याय के भ्रारंभ में लिख 
चुके हैं । दूसरे यह कि उसकी ज़मीन में वे श्रवस्थायें वत्तमान हैं या नहीं 
झोर यदि नहीं हैं तो वह उस ज़मीन में उन अ्रवस्थाओ्रों को किस प्रकार 
उत्पन्न कर सकता है । 
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अब हम खेत कौ कमाई के साधारण पहलुओं पर विचार करेंगे और 
यह भी बताने का प्रयक्ष करेंगे कि हम उन्हें किस प्रकार वेज्ञानिक रूप 
दे सकेंगे। पीछे कद्ठ चके हैं कि किसान खेतों में सब से पहले खाद डालता 
है। हमें यद् भी मालूम है कि बरसात के ज्रगभग ८-१० दिन पहले खेतों 
में खाद डाली जाती है । खाद को बिना जोते हुए खेतों में लाकर किसान 
चारों तरफ़ उसको छोटी छोटी ढेरी बना देता है और उसे मिट्टी में मिल्रा 
देने के लिये कम से कम एक या दो मूसलाधार वर्षा के बादु उस खेत 
को वह्द जोत देता है । पर यह विधि कुछु हदृद तक अ्रवेज्ञानिक है और खाद 
डालने से जो पूरा लाभ होना चाहिये वह इस विधि से नहीं होने पाता । 
पानी गिरने के लगभग ८-१० दिन पहले जो खाद की ढेरियाँ खेतों में 
रख दी जाती हैं उससे सूय्यं की गर्मी से जलकर बहुत सा लाभकारी तत्व 
नष्ट हो जाता है । फिर उसके बाद पानी गिरने से उस खाद के बहुत से 
लाभदायक तत्व बह जाते हैं | यदि हमारे किसान खाद की ठेरियाँ बना 
कर उन्हें खेतों में रखने के बदले, उस खेत में छोटी छोटी शाइयाँ बना 
कर नीचे दबा दें तो उस खाद के बहुत स लाभदायक तत्वों की इस 
प्रकार हानि न हो । ऐसा करने से कोई अधिक पेसा व समय न लगेगा । 
केवल पहले की चली हुईं कृषि को एक विधि में कुछ परिवर्तन भर कर 
दना पड़ेगा । आजकल भी किसान लोग अ्रपनी ज़मीन के कुछ हिस्से को 
परती छोड़ देते हैं । गाँव के लोग बहुधा गोबर व घर के अम्य कूढ़े-कचढ़े 
को घर के पास द्वी किसी घूरे में भर देते हैं । उन्हें चाहिये कि ऐसा करने 
के बदल्ले परती छोड़ी हुईं ज़मीन में बराबर दूरी पर एक से डेढ़ फुट 
गहरी खोँई खोदकर उस गोबर व कूड़े-कचड़े को उसमें भर भर के उसे 
ढकते जावे । इस प्रकार भीतर द्वी भीतर सड़ कर वह्द खाद मिट्टी में मिल 
जावेगी । दूसरे वर्ष इस ज्ञमीन पर खेती कर दूसरी टुकड़ी को परतो छोड़ 
दें व उसमें बराबर बराबर दूरी पर खाइयाँ खोदकर और उनमें उपयुक्त 
विधि से खाद जमा करें | इस विधि से नेनी ( प्रयाग ) कृषिविद्याज्नय के 
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प्रधान अध्यापक मिस्टर हिगिनवाटम ने बड़ी सफल्ता-पूवक श्रपने खेतों में 
उन्नति की है। इसके साथ साथ कूड़े-कचढ़े गाँव की आबादी से दूर भी 
हो जावेंंगे व गाँव की आबादी वाला भाग शुद्ध व स्वच्छु हो जावेगा | 
जब ये कूढ़े कचढ़े आबादी के पास पढ़े रहते हैं तो नित्य हवा उनसे 
ख़राब होती रहती है जिससे मल्लेरिया आदि तरह तरह के रोग प्ेलते रहते 
हैं। इन रोगों के कारण किसानों की श्रमशक्ति भी क्षीण हो जाती है । 
इससे कूढ़े कचड़ों को डपयक्त विधि से खेतों में गाड़ दुने से दाहरा फ़ायदा 
होता है | नेनी ( प्रयाग ) कृषिविद्याल्यय के प्रधान श्रध्यापक हिगरिन- 
बाटम साहब का अनुभव है कि आज कल जिस प्रकार अपने खेतों में खाद 
डाल कर उनपर जितने दिनों के लिये जो असर पेदा करता है, यदि वही 
खाद खेतों में उपयुक्त विधि से खाई खोद कर डाली जावे तो वही श्रसर 
डससे दुगने तिगने समय तक क़ायम रहेगा । 

दम कहद्द चुके दें कि हिन्दुस्तान में खेतों को पहली जोताई वर्षा 
आरम्भ दो जाने के बाद शुरू होती है । रबी और ख़रीफ़ की पहली जोताई 
के बीच के दिनों में खेत बेजोते पड़े रहते हैं । नतीजा यह होता है कि 
गरमी में उस ज़मीन पर धूप प्रकाश व हवा अपना पूरा श्रसर नहीं पहुँचा 
पाती । मान लिया जावे कि एक प्रकार के दो खेतों में एक ही प्रकार के 
बीज बोये गये और उनमें एक ही प्रकार से खेती हुईं इस अ्रवस्था में अनु- 
भव से देखा गया है कि जो खेत रबी के बाद बिना जोते हुए पड़े रहे 
डनकोी अश्रपेत्ञा उन खेतों में उपज अधिक होती है जो रबी के बाद एक 
बार जोत दिये गये हों । क्योंकि ऐसा करने से गरमी के दिनों की धूप 
प्रकाश और हवा का असर उन पर अच्छा पढ़ता है| हवा की तरह सूर्य 
की किरणों के संपक से ज़मीन के कर्णो में रसायनिक परिवतंन होता है 
जिससे उसमें वनस्पति भोजन तथ्यार होता है । इसके सिवाय दूसरा 
बड़ा भारी लाभ यह होता है कि जब बरसात श्राने के क़रोब बड़े ज़ोरों 
से आऑँधी श्रासी है और इवा चल्ञती है तो उस हवा में इधर उधर के 
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खनिज्ञ पदार्थों के छोट छोट परमारु व तरह तरह के नमक श्रादि के पर- 
माणु मिल जाते हैं | जब पहली बार वर्षा होती है तो डस पानो के साथ 
वे कण खेतों पर आ जाते हैं । यदि खेत रबी फ़सल के बाद एक बार 
जोत दिया गया हो तो ये परमाणु उसमें उस पानी के साथ साथ बिच 
जाते हैं | पर यदि खेत एक दम सपाट पड़ा रहा हा तो उसमें इस आँधी 
से कुछ लाभ नहीं हाता क्योंकि व॑ कण ऐसी ज़मौन से पानी के साथ 
ऊपर ही ऊपर बढ़ कर निकल जाते हैं | इसलिये जब रत्री के बाद खेतों 
को एक बार जोतन की सल्लाह दी जाती हऐ ता यहां के किसानों को यह 
आपत्ति होती है कि वर्षा के पहले खेत बहुत कड़े होते हैं जिन पर हिंदु- 
स्तान के वतमान तेच व हत्ल जोताई नहीं कर सफ्ते । पर उनक्री आपत्ति 
एक मिथ्था धारणा ही है | खतों को अद्विक कड़े हाने तक क्यों रहने दे? 
उन्हें रत्री फ़ुसल के करते ही जब कि ज़मीन नरम होती हैं जात दना 
चाहिए । रब्री के कटते ही उसे जात देने से री फ़तलल की जड़े और टूटे 
उस ज़मीन 5 नीच घस कर स्वय सड़-सड़ कर खाद बन जावेगी, यह 
एक ओर फ़ायदा होगा । 

खेत को कमाई के विषय में जानन योग्य दूसरी बात हिंदुस्तानी हल्ों 
की विभिन्नता होती है । कहीं भारी हल हाते हैं कहों हलक । कहीं फार या 
फल अधिक हलका या नुक्रोला होता है कहीं साधारण ही । पर बहुधा 
सभो हलों को बनावट एक सी हो हती है| हिंदुस्तान के सर्व-साधारण 
इलों में यह दोष होता है कि वे ज़मीन में बहुत गहराई तक नीचे प्रवेश 
नहीं कर सकते ओर न मिट्टी को पतल्नट सकते हैं । नतीजा यह होता है 
कि पौधे ऊपरी सतह कौ ८-६ इंच ज़मीन से ही अपना भोजन खींच खींच 
कर उसे चूसते जाते हैं । नौच की सतह की ज़मीन जैसी की तेसी पढ़ी 
रहती है| भिन्न भिन्न प्रांत के कृषि विभागों ने देशी हलों में हो कुछ 
उच्नति की है जो ज़मीन में अधिक गहराई तक प्रवेश करते हैं औौर अधिक 
मिट्टी को पलट सकते हैं। इन हलों की क्रीमत भी अधिक नहीं है । इस 
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प्रकार संयुक्त भ्रांत में मेस्टन नामक हल बढ़ा अच्छा श्रौज़ार सिद्ध हुआ 
है । वह क़रीब क़रीब देशी हल की तरह ही है । पर उससे भ्रधिक लाभ- 
दायक है। वह देशी हल की अ्रपेत्षा अधिक गह्दराईं तक प्रवेश करता है 
झौर बकार पौददों तथा घास को नीच दबा दता है जिससे वे नीचे सब 
कर खाद बन जाते हैं । ज़्षमीन के पत्नटन से उसकी उपज शक्ति बढ़ जाती 
है । यदि इस हल से जोताई की जावे तो देशी हल की श्रपेत्षा कुछ कम 
बार जोताई करने से उतना ही लाभ होता है ओर इस मेस्टन हल से 
साधारण देशो हल की श्रपेज्षा डेढ़ गुना जाताई होती है । पंजाब में यह 
हल बहुत अधिक काम में लाया जा रहा है। साधारण देशी हल का 
दाम € से १० रुपये तक हैं और एक अच्छे मेस्टन हल्न की क्रोमत १२ से 
२० रुपये तक हे मेस्टन के सिवा हिंदुस्तान को खंती के ज्िये दूसरे प्रकार 
के हल भो उपयोगी पाये गये हैं जेस पंजाब का राजा हल जिसका मुल्य 
इ८ से ४० रुपये तक हैं| मेस्टन हल से यह हल अधिक वज़नी और मज़- 
बूत होता है | राजा हल मेस्टन हल की तरह ही ज़मीन का पल्नट दुता 
हैं पर उसस अधिक गहराई तक प्रवेश करता हैं । कड़ी ज़मीन व ऐसी 
ज़मीन जिसमें बेकार पौद बहुत निकल आया करते हैं इन दानों प्रकार 
की ज़मीनों के लायक़ राजा हल अधिक उपयोगी है । यदह्द हल देशी 
हल की अपनज्ञा चोगनी जोताई करता हैं जिससे समय व परिश्रम की 
बचत होती है । इस हल के साथ कठिनाई यहो है कि वह बहुत भारी 
हाता है। इसस वह केवल उन्हीं किसानों द्वारा काम में लाया जा 
सकता है जिनके पास काफ़ी मज़बूत बेल हों । मेस्टन व राजा हों 
के चित्र अन्यत्र दिए गये हैं। दुशी हल से अधिक नीचे तक प्रवेश 
करने वाल्न व मिट्टी पलटने वाले हलों को सिफ़ारिश यहाँ के किसानों से 
अक्सर की जाती है। क्‍योंकि इसस यहाँ की खेंती-बारी की बढ़ी उन्नति 
हान की संभावना है। गन्‍ने की बड़ी बढ़िया खेती के ज्लञिए और रबी 
फ़सल की मिट्टी में किसी किसो फ़सल के लिए पानी क्रायम रखने के 
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लिए ऐसी जोताई की तो निस्संदेह ही अत्यधिक श्रावश्यकता होती है। 
पर यह अ्रभी निश्चय नहीं किया गया है कि ख़रीफ़ को सारी श्रवस्थाओं 
में ऐसी जोताई ल्लाभदायक होगी या नहीं बल्कि इसका उल्टा प्रभाव 
पढ़ने की बड़ी संभावना है | एक तो यह कि जिस ज़मीन में हल्का पानी 
गिरता है वहाँ अधिक जोताई करने से ज़मीन के भोतर पहली वर्षा से 
जो पानी जमा होता है वह सब बुरी तरह इधर उधर हो जाता है जिससे 
उसमें बीजों से अ्रंकुर नहीं निकल पाते दूसरे जहाँ पानी अधिक गिरता 
है वहाँ की ज़मीन में अधिक जोताई से इतना पानी भर जाता हे कि 
वहाँ भी बीजों से अंकुर फूट नहीं पाते और यदि बीज बोने में अश्रधिक 
देरी कर दी गईं तो उपज को नुक्सान पहुँचता है । इसस यह प्रकट होता 
है कि देशी हल एक दुम नाकारा व अधिक गहराहे तक जोताईं करने 
वाले मेस्टन व राजा हल सदैव लाभदायक ही नहीं होते । इससे किसानों 
को चाहिये कि अपनी अपनो ज्ञमीन और अपनी अन्यान्य अवस्थाओं 
में काफ़ी दिनों तक क्रिसी भो हल को परीक्षा कर लें तब फिर उसे 
ग्रहण कर । 

किसान देशी हल से खत के एक कोने से जोताई आरंभ कर चारों 
ओर घम-घम कर अंत में उसे ख़तम करते हैं । एसा जोतने से और इसी 
प्रकार पाटा चलाने से खेतों के बीच का हिस्सा तो गहरा ओर #नारे 
ऊँचे हो जाते हैं। पर यह प्रथा अच्छी नहीं हे क्योंकि बरसात श्रौर 
सिचाई का पानी गहराई की ओर जाकर जमा द्वो जाता है । इससे उपज 
को हानि पहुँचती है । उचित विधि तो यद्द है कि खत के बीच से जोताई 
आरंभ की जावे । बीच के हिस्से को जात के फिर बारी बारी उसके चारों 
ओर हल चलाया जावे जब तक कि उसऊे चारों तरफ़ को ज़मीन जुत 
न जावे । श्रगर खेत बढ़ा हो तो उसके हिस्से कर क्लेने चाहिये व उपयु क्त 
विधि से प्रत्येक हिसस्‍्स के बीच से जोताई करनी चाहिए, ओर जब इस 
खेत को दुबारा जोतना द्वो तो दो हिस्सों के बीच की क्यारियों को बीच 
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मान कर उस हिस्से में हल्ल चलावे । इससे खत बराबर रहेगा । इस 
पुस्तक में दिये हुये चित्रों से दोनों प्रकार की जोताई का पता लग 
जावेगा । चित्र ( श्र ) जोताई की वर्तमान विधि का है चित्र (ब ) 
आदुर्श विधि का है । 
गाँवों में यह कद्दावत प्रसिद्ध ही है कि जेसा बावेगा बेसा काटेगा । 
पर इस विषय में हम जो लापरवाही देखते हैं उससे कह सकते हैं कि 
इस कहावत का व्यावहारिक महत्व उन किसानों के विचार में नहीं आने 
पाता । पिछल्न श्रध्यायों में बीज के चुनाव ओर उसकी रक्षा के विषय 
में जो कद्द चुके हैं उन सब बातों स हमारे उपयु क्त दाषारोपण का सम- 
थंन होता है । इसमें उन्नति करने के लिये सारी व्यवस्थाओं को त्रद॒त्व 
देन की आवश्यकता नहीं है । हिंदुस्तान की वतंमान कृषि की शअ्रवस्था 
में थोड़े स ही परिवर्तन की आवश्यकता है । प्रत्येक मामृली किसान जो 
बोज बाता है उसके विषय में साधारणतया एक बात बहुधा देखन में 
भ्राती है । वह यह कि बीज बोते समय एक ही प्रकार के व एक दर्ज के 
बीज नहीं बोये जाते । उसमें कई प्रकार के बीजों का मिश्रण रह्दता हैं | 
ऐस बीज बोने से जो पेदावार होगी वह भी एक ही प्रकार की न होगी । इस 
पेदावार का बाज़ार में उचित मुढ्य प्राप्त नहीं हो सकता । हम इस दोष को 
दो प्रकार से दूर कर सकते हैं | एक ता यह कि जब फ़सल पक कर तेयार 
हो गईं हा तो उसे काटने से पहले उसमें से एक श्रकार के पोदों को अ्रगल 
काट कर उनसे बीज निकाल लें | फिर इन बीजों को आगामी फ़सब् 
के लिए रख छोड़ना चाहिए | पर इस प्रथा में एक बड़ी कठिनाई हे । 
बीजों का प्रिश्रण इस तरह से बढ़ा हुआ है कि इस प्रकार कुछ अच्छे 
अच्छु पौदों को छाँट लेना सहज नहीं है । दूसरा तरीक़ा इरूसे आसान 
है। वह यह है कि प्रत्येक प्रांत के सरकारी क्ंषि विभाग प्रत्येक फ़सल 
के श्रच्छे अच्छे बोज इकट्ठा करके रखते हैं। इससे किसानों को चाहिए 
कि वे इन विभागों से या अन्य सरकारी बाज को दुकानों से जद्दों कृषि 
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विभाग की तरद्द बीज इकट्टू किये जाते हैं अपनी खेती के लिए बीज 
मोल ले लिया करें । 

ऊँचे दर्ज के बीज जमा करने और बेचने का काम मुख्यतः प्रत्येक 
प्रांत के सरकारी बीज के गोदाम के ऊपर निभेर रहता है। इन गोदामों 
की निगरानी प्रांत का सरकारी कृषि विभाग करता हैं। इस काम में सब 
प्रांतों स मध्यप्रांत आगे बढ़ा हुआ हँ। १६२६-१६२७ में वहाँ ३४३० 
गेहूं क, १३६८ घान के, १६२७ कपास के, ५०५ ज्वार के और १०४१ 
मूँगफली के बीज के गोदाम थे । वहाँ वे बीज साधारण बीजों से सिफ्र 
नाम सातन्न के लिए अधिक दाभ में बच जात हैं । कपास के बज़ारू बीज 
ओर सरकारी बीज के दामों में कुछ श्रंतर होता हैं। मद्बास ओर पंजाब 
में उन प्रांतों में सरकारी क्ृपि-विभाग बाजारू भाव से कुछ ऊच भाव में 
फ़सल के दिनों अच्छे बीजों को लेकर जमा कर लेता है। सयुक्त प्रांत 
में 4छ ब्रीज तो नक़द दाम ब्लकर बचे जात हैं पर बहुधा लोगों को बीज 
डउचार दिय जाते हैं और फिर उनके बदले में उसी दर्जे के बीज वापिस 
लिए जाते हैं जिससे आगामी व७५ के लिए. और अधिक बीज जमा हो 
जाचे | बंगाल में कृषि-विभाग के एजेंटों द्वारा जूट के ऊचे दर्ज के बीज 
बेचे जात हैं । 

यथपि प्रत्येक प्रांत में ऊपर कह अनुसार बीज बेचने के लिए सरकारी 
क्ृपि विभाग या सरकारी बीज-गोदाम प्रयत्न कर रहे हैं पर यह प्रथा 
इतनी कम विस्तृत ह कि अश्र्वकतर किसानों को इस बात का पता तक 
नहीं हैं। लोगों मे अ्रच्छु बीज के उपयोग के प्रचार करने के लिए प्रत्येक 
तहसील श्रोर परगन में सरकारी बीज-गोदार्मो के एजेंट बना दने चाहिए। 
पाश्चात्य दशों में कृषकां का बीज बचन का व्यापार साधारण लोग 
करते हैं जिनसे उन्हें लाभ भी काफ़ी होता हैं । हमारे उत्साही नवयुवर्कों 
का, जिनका हृदय ग्राम सुधार के लिए श्रत्यंत ही व्यग्र हो रहा है, जेसा 
कि उनके ओजस्वी भाषणों स मालूम होता है, चाहिए कि एसे कामों को 
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अपने ऊपर ले लें | इससे दश सवा ही नहीं, साथ ही अच्छी तरह से 
पेट सेवा भी हो सकती है । अच्छे बीज का अधिक प्रसार करन का सबसे 
अधिक व्यायहारिक उपाय ता यह होगा की बीज की सरकारी एजेंसी 
गाँव के महाजन और साहूुकारों का दें दी जावे । इन एजेंटों के लिये यह 
नियम बना दिया जावे कि वे सरकारी गोदार्मों स एक नियत मुल्य पर 
बीज लिया करें श्रोर डचित ज्ञाभ उठाकर एक नियत मूल्य पर बेच दिया 
करें । उधार बीज बेचने से अ्रत में उसके बदले जो उसी दर्ज के बीज 
आये उसे भी बीज की तरह बेच दिया करें । एक सरकारी अफ़सर इनके 
लेन देन के हिसाब की जांच साल भर में एक बार या दोबार कर जाया 
करे, ओर इस बात की भी जाँच किया करे कि वह जो बीज बेचता है 
उसमें कोई मिश्रण तो नहीं रहता या उस बीज का दर्जा सरकारी बीज 
का सा है या नहों । 

बीज के विषय में दूसरी आवश्यक बात यह हैं कि उसे केसे जमा 
रखना चाहिये । जितनी प्रथाए हमने देखी हैं उनसे सीड़, धुन या अन्य 
विनाशक कोड़ों स बीज की भल्नो भांति रक्षा नहीं होने पाती। इससे 
अच्छा तो मठके वगेरह में रख देना हैं | बम्बई प्रांत की कृषि प्रदर्शनी में, 
जो पूना में सन्‌ १६२६ में हुईं थी, ककरीट ( (,०707/७(6 ) के बने हुये 
कुठिले दिखलाये गये थे जिनमें बीज अ्रच्छी तरह से रखे जा 
सकते हैं | बीज-गोदाम वालों का एस कुछिल्ने श्रवश्य ही काम में लाना 
चाहिये । ये बहुत मंहगे नहों होते और चलते बहुत दिन तक हैं । ऐसे 
कुठिले झांसी, लाहोर, जबलपुर आदि शहरों में बनते हैं । 

बोज के बोचाई की विधियों के बारे में यहाँ कोई ओर ख़ास बात 
नहीं कहना है । श्रन्यत्र दिये हुये चित्र से यह मालूम हो जावेगा कि बीज 
बोने के कुंडों वाल्ली एक हिंदुस्तानी विधि में द्वो कैसी उन्नति की जा सकती 
है । इस चित्र से आठ कंडे एक द्वी साथ काम कर रहे हैं । बीज एक लकढ़ी 
के संदूक में रक्‍्खा है । पीछे बेढा हुआ आदमी उसको बोता जा रहा हैं । 
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कृषिकर्म के दष्टिफोण स आबपाशी के वतंमान ज़रिये संतोषदायक 
नहीं हैं। हम यहाँ अब यह विचार करेगे कि हमें ग्राषपाशी के नाम से 
जितना पानी मिल जाता हे उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किस प्रकार 
से कर सकते हैं | उत्तरी हिंदुस्तान के उन हिस्सों में, जहाँ कि नहरों से 
आबपाशी होती है, नज़र डालने से मालूम होगा कि वहाँ पानी का बढ़ा 
नुक़सान होता हे । किसान लोग नहरों स अपने खेतों में पानी ले जाने 
के लिये जो नालियाँ बनाते हैं उनकी इतनी बुरी ह्वालत रहती है कि पानी 
उनमें स अ्रक्सर फूट कर बाहर निकल जाता है। खेत की सतह ठीक 
तरद्द से समान नहीं की जाती हे । खेतों में बहुधा क्यारियाँ होती ही 
नहीं । खेतों की श्रच्छी तरह से सिंचाहे नहों होती जिससे फ़तल कम 
होती है। जहाँ कुएं से सिचाई होती है वहाँ यह लापरवाही नहीं पाई 
जाती क्योंकि जब कुएँ का पानी लिया जाता है तब उसका दाम दिया 
जाता है| पर नहर के पानी का दाम पानी के परिमाण के अनुसार नहीं 
बढ्कि सिंचाई किए जाने वाले रक़ब के हिसाब से दिया जाता है । इस 
प्रकार पानी का नुक़सान तो होता ही है, साथ ही ज़रूरत से ज्यादा 
पानी के आसपास के खेतों में भर जाने से उन खेतों की फ़सल 
को बढ़ा धक्का पहुँचता हैं । यह धारणा कि खेती के लिए सदैव 
अधिक पानी की आवश्यकता होती है मिथ्या है । ज़मीन ज़मीन और 
फ़सल फ़सल के अनसार कम या अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती 
है । जिस प्रकार कम सिंचाई से उपज को धक्का पहुँचता है उसी प्रकार 
प्रकार श्रधिक सिंचाई से भी उपज की हानि होती है । सिंचाई तो केवल 
उचित मात्रा में होनी चाहिये । अ्रच्छी हैसियत की ज्ञमीन में डचित परि- 
माण में यदि थोड़ी सी सिंचाई की गहे हो तो उसमें बढ़ी अच्छी फ़सल 
होगी । श्राबपाशी का वैज्ञानिक महत्व यह है कि पानी ज़मीन के भीतर 
के परमाणुओं के चार्रों तरफ़ पहुँच जावे । ज़मीन की इस भीतरी सतह 
में आर्गेनिक ( 02थ॥०८ ) पदार्थ मित्रा देने से भोर श्रच्छी जोताई कर 
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देने से उसका घनत्व बढ़ जाता है । इसलिये यदि खेती के और काम 
होशियारी से किये जावें ता जितनी अच्छी ज़मीन द्ोगी उतना ही कम 
नहर द्वारा आवपाशी की ज़रूरत होगी । रद्दी ज़मीन के लिये श्रधिक 
पानी की ज़रूरत द्वोती है । नहरों से ज़रूरत से ज़्यादा पानी ले लेने से 
पानी का नुक़सान तो होता ही दे पर जिस खेत में ज़रूरत से ज़्यादा 
सिंचाई होती है उसके गुण भी घट जाते हैं । हर एक किसान को इस 
बात का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये कि हिस किस फ़सल के किये 
कितन कितन पानी की ज़रूरत होती है तथा आबपाशी हो जाने पर किस 
प्रकार के उपाय और किये जावें जिससे सब से अधिक लाभ हो । 

हम कह चुके हैं कि निराई स दो लाभ होते हैं । एक तो उससे 
जंगली पौदे उखाड़ कर दूर कर दिये जाते हैं । दूसरे उसस मिट्टी खुल 
जाती है । पहले कार्य का उद्द श्य यह है कि उस खेत के मुख्य पौदों 
के पास उनके भोजन के लिये दूसरे प्रतिद्वन्द्दी पौदे न रह जावें जिससे 
उस ज़मीन में मौजूद वनस्पति भोजन से उसमें के मुख्य पौदे पूरा पूरा 
लाभ उठा सर्क । निराई के दूसरे काय का उद्द श्य यह है कि ज़मीन में 
पानी बना रहे श्रौर उसमें हवा स्वतंम्रतापूवंक श्राती जाती रहे | ख़रीफ़ 
के दिनों में जब कि लगातार वर्षा होती रहती, पहला कार्य भ्रधिक महत्व 
का होता है और दूसरा कार्य रबी के दिनों में अधिक महत्वपूर्ण द्वोता 
है । हमारे किसान खुरपी जेसे साधारण ओ्ौज्ञार से निराई करते हैं। किन्तु 
खुरपी से काम बहुत धौरे धीरे होता है । इसके सिवाय दो तीन पानी 
गिरने के बाद जब तक मिट्टी में ओट न आ जावे तब तक खुरपी से 
निराई नहीं हो सकती | बरसात के दिनों में कभी कभी ऐसा होता है कि 
दस दस पंद्रह पंद्रह दिनों तक पानी की झढ़ी लगी रहती है | इससे भी 
मिद्दी में ओट जढदी नहीं श्राने पाती | परिमाण यह होता है कि जंगली 
पौधे उस खेत के मुख्य पौधों को दबाने क्षगते हैं । इससे निराईं के किए 
कुछ ऐसा ओज़ार काम में द्वाना चाहिए जिसे झोद की परवाह्द न हो । 
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ऐसे श्रौज़ार सरकारी कृषि विभाग से मिल सकते हैं | ख़ास कर पंजाः 
के नहर उपनिवेश जेसे स्थानों में इस प्रकार निराई कर+ से काम नहं 
चत्न सकता जहाँ कि खेतों का रक़बा तो बड़ा होता हे और मज़दूर बहुत 
महगे मिलते हैं । पाश्चात्य दशों में निराई का काम हैरो ( सितठापए0फछ् | 
और हो ( [40८ ) नामक यंत्रों से द्वोता है । इस देश में जहाँ सिंचा; 
नहरों से होती है वहाँ इन यनन्‍त्रों की पश्चात्य देशों से भी अधिक आ 
वश्यकता है क्योंकि सिंचाई के बाद ज़मीन की ऊपरी सतह कड़ी हा जात॑ 
है और जंगली पौदे बहुत हो जाते हैं । यह प्रथा श्रधिक ख़र्चीली म॑ 
नहीं है क्योंकि एक श्रादमी एक जोड़ बेल से दिन में ३-४ एकढ ज़मीन 
में काम कर सकता है | पर उन ( लथा7ठछ्त ) यंत्रों में भी जा कुछ 
कठिनाइयाँ श्राती थीं उनको दूर करने के लिये पंजाब के सरकारी कु 
विभाग ने कुछ ऐसे हो ( [06 ) और हैरो ( ॒धाप०ज्ष ) बनाये हे 
जिन्हें बार- हेरो ( 3०7 निशाए0छ ) कहते हैं और जिन्हं गाँव क 
साधारण मिस्त्री भी बना सकता है । 

अ्न्यत्न हो ( 70० ) और बार-हेरो ( डिक निष्याठफज़ ) बे 
चित्र दिये हुए हैं । 

निराई ओर गोढ़ाई का काम हमारे देश में बहुधा खियों करती हे 
झौर दिन भर में कठिनाई से ८ स्त्रियों एक बीघा निरा पाती हैं । पर 
लायलपुर हा ( [70८ ) के द्वारा एक आदमी एक जोढ़ बेल से ४-३ 
बीघे पर काम कर लेता हें | गोढ़ाई के दिनों में बेल तो बेकार बेठे रहरं 
दी हैं, इसस यदि हो ([706 ) और बेल्ों के द्वारा गोड़ाई की जावे तो 
काम में किफ्रायत भी पड़े श्रौर औरतों को मेहनत भो बचे | लायलपुर 
हो ( 770० ) बरसात में ख़ास कर ज्वार, बाजरा के खेतों में बढ़ 
उपयोगी सिद्ध हुआा हे । बार-हेरोा ( 357 ऐिधापए0ए ) गेहूँ, कपारु 
और जो के खेतों में बढ़ा उपयोगी पाया गया हे ओर उसे निम्नलिखित 
विधियों से काम में क्वाते हैंः--- 
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( १ ) डढीक बीज बान के बाद यदि बावाई पानी भरी ज़मीन में को 
गई हा ओर उस ज़मीन में काफ़ी पटला चलाया गया द्वो तो एक ही 
बार हेरा ( [70फ्तन ) चल्ान से काम चल जाता है। ऐसी ज़मीन 
में हेरा पर अधिक वज़न दुने की आवश्यकता नहीं होती । 

( २ ) बीज बोन के बाद यदि वर्षा के कारण ज़मीन कड़ी हो गईं 
हा ता बिना वज़न दिय एक ही बार हेरो ( 270 ज्ञ ) चलाने से काम 
चल जाता है | 

( ३ ) गेहूँ के पौदों में जहाँ ३-४ पत्ते निकल आये हों वहाँ बिना 
वज़न दिये एक बार हेरो ( ०70७ ) चल्ला देना चाहिये। 

( ४ ) पहली ओर दूसरी सिंचाई के बाद वज़न देकर कम से कम 
दो दो बार आड़ा बेढ़ा हेंरो ( ०7०ण्त ) चला देना चाहिये। 

( २) शुरू शुरू में चना, कपास व गन्ने के खेतों में भो हेरो ([]9- 
709 ) चल्ना देने स फ़ायदा होता हैं । 

हैरो ( [497709 ) को उचित समय में चल्लाने से बहुत फ़ायदा 
होता है । पर ज़मीन जब अभ्रधिक गीली हो तो उस न चल्लाना चाहिये, 


नहीं तो पोदे उखडढ़ जाते हें । 
कटाइ 


हिन्दुस्तान में कटाई बहुधा हंसिये से होतो है । आम तौर से लोग 
फ़सल को काठते जाते हैं ओर श्लियाँ उसके गट्ट- बनातो जाती हैं । 
इस प्रकार से एक दिन में एक एकड़ गेहूँ, जो या धान जेसी फ़सल 
काटने के ज्ञिये आठ पुरुष ओर स्त्रियों की आवश्यकता होतो है। कृषि- 
कर्म की ओर विधियों को श्रपेक्षा ख़ास कर फ़सल काटने में पुराने श्रौज़ारों 
स॑ काम अधिक लिया जाता है| इंडियन जरनल अव्‌ इकानामिक्स नामक 
पश्रिका के द्वितोय भाग, खणड दो में अध्यापक गिलवर्ट सलेटर ने अपने 
“दक्षिण भारत के अ्रथशास्त्र” शीर्षक ल्लेख में इस प्रकार लिखा है--धान 
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के खेतों में फ़तलल काटते हुए ्लोगों को देख कर मुझे आश्चय हुआ । 
मेंने पुछा कि एक दिन में एक एकड़ फ़सल काटने के लिये कितने आद- 
मियों की आवश्यकता होती है । उत्तर मिला आठ । तथा इसके सिवा 
फ़्सल को खल्िहान में त्वे जाने के लिये कुछ स्त्रियों को आवश्यकता 
होती है । 

इंगलेंड में फ़सल यंत्रों से काटी जाती है । एक आदमी फ़सल काटने 
और बांधन की एक मशीन स एक दिन में छुः एकड़ की फ़सल को काट 
और बॉघ सकता है । वास्तव में हिन्दुस्तानी प्रथा स॑ समय और शक्ति 
की बड़ी द्वानि होती है । यद्द तो केवल एक उदाहरण था । ऐसी बातें 
यहाँ प्रायः सभी स्थानों में पाई जातो हैं । 

आध्यापक गिलबट स्ल्टर ने जिस यंत्र की चर्चा की है यह तो एक 
साधारण यंत्र है । इसके सिवा सामने दिये हुये चित्र के समान फ़सल 
काटने का एक ओर यंत्र होता हैं जिसका उद्देश्य परिश्रम का बचाना 
है । यह उन किसानों के लिये हैं जिनके पास गेहूँ के बड़े बड़े खेत होते 
हैं और जिन्हे फ़सल काटने के लिये मज़दूर नहीं मिल सकते, इन्हीं 
कारणों से पंजाब में एसी सेकड्ों मशीने काम कर रही हैं । इन मशीनों 
में प्रति दिन चालीस से पचास एकड़ की गेहूँ की फ़सल्न कट जाती है । 
एक जाड अच्छु बेल इस मशोन को खोंच सकते हैं। पर इस दिन भर 
चलाने के लिय दो जोड़ बेलों की आवश्यकता द्वोती है । प्रति घंटे उन 
बेलों को बदलते रहना चाहिये । इस मशीन से एक एकड़ गेहूँ काटने का 
दाम डेढ़ रुपया होता है । उतने दी गेहूँ को द्वाथ से काटने का दाम छः 
रुपय होते हैं । 

पर इस विषय में एक बात अवश्य द्वी ध्यान में रखनी चाहिये । 
हमारे किसानों के खेत इतने छोटे दोते दें तथा उनकी आर्थिक अवस्था 
इतनी हीन होती दे कि उनमें से प्रत्येक किसान ऐसे मेंहगे यंत्रों को रख 
कर उनस पूरा ज्ञाभ नहीं डढा सकता । इन यंत्रों स तो उन्हों स्थानों में 
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लाभ उठाया जा सकता है जहां किसानों के पास सो दो सो एकड़ ज़मीन 
हो श्रोर जिनमें एक द्वी प्रकार को फ़सल बाई जाती हा । जहां ऐसे बड़े खेत 
हों व जहां इस प्रकार एक ही फ़सल बोई जाती हं। उन स्थानों में ऐसे यंत्र 
सहयोगी स स्थाओं द्वारा काम में लाये जा सकते हैं। इसी से ये यंत्र 
पंजाब में बढ़ी सफलतापुवक काम में लाये जा रहे हैं पर उन्हें संयुक्त 
प्रांत और बिहार में सफलता नहीं मिल सकती है | श्रन्यन्न गेहूँ काटने 
के एक ओर यंत्र का चित्र दे रहे हैं जो बहुधा भारतवर्ष में काम में 
त्ञाया जाता है । 


खलिहान 


काटन के बाद फ़्सलल खलिट्दान में ले जा कर रखी जाती है | आमतौर 
से खलिहान गांव क चारों तरफ़ के बाग़ बग़्ीचों में होते हैं। या खेत में 
ही एक तरफ सफ़ाई करके फ़सल को ढेरी लगा देते हैं । वहां उसे फेला- 
कर रख देते हैं ताकि वह वहाँ श्रच्छी तरह से सूख जावे । फिर डसकी 
गेहाई ( मड़ाई ) शुरू कर देते हैं | पाश्चात्य देशों में काटने के बाद 
फ़सल ढके हुये स्थानों में रकक्‍्खी जाती जिससे उसके पानी गिरने से 
सड़ जाने, चिल्मम की आग उड़ कर उसमें आग लग जाने तथा चूहे 
आदि जानवरों के काट जाने का डर नहीं रहता । भारतीय क्रिसान भी 
यदि अपनी गाढ़ी कमाई के फल्न को श्रन्त में बर्बादी से बचाना चाहते हैं 
तो उन्हें सहयोगी संस्था द्वारा प्रत्येक गांव पीछे एक या दो ऐसे ढके हुये 
स्थान बना कर अपनी फ़्सल्न को सावधानो स रखना चाहिये । यह कई 
बार देखने में आया है कि फ़सल काफ़ी अच्छी हुईं है । कद कर खलि- 
हानों में आ गईं है | पर इसके बाद पानी गिर जाने से सड़ कर सत्या- 
नाश हो गई है । यदि किसान गेहाई आदि के होने तक श्रपनों फ़सल 
को ढके हुये स्थानों में रखने में असमथ दै तो उसे कम से कम कूप बना 
कर तो अवश्य ही रख देना चाहिये जेसे संयुक्त प्रांत के बिजनौर, सहा- 
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रनपुर आदि पश्चिमीय ज़िलों में होता है । यह कूप इस प्रकार बनाया 
जाता है | कटो हुई फ़सल को गुम्बज की तरह सजा देते हैं । ऊपर उसके 
पयात्ष को इस प्रकार छा देते हैं जिससे उसके ऊपर से पानी ढल जाता 
है और ढेरी के नीचे प्रवेश नहीं करने पाता। 


गेहाई 

इस समय गेद्दाई या दायें चलाने की प्रथा जो प्रचल्नित है वह एक 
प्रकार से कोई ख़राब नहीं है । हां, वह बेलों के लिये दुखदाई अवश्य 
ही है | ख़रीफ़ की गेह्दाई के साथ साथ रबी की बोआई भी करनी पड़ती 
है तथा रबी को गेहाई कढ़ाके की गरमी में होती द्े । इस प्रकार को 
गेहाई बेलों के किये और भी दुखदाई हे | इसस यदि किसी यंत्र से 
गेहाई की जावे तो बेलों का कष्ट तो दूर अवश्य ही हा | साथ ही रबी 
को जाताई बोआ॥ाई में वे बेल श्रधिक ताक़त के साथ काम कर सकेंगे । 
प्रत्येक प्रांतोय सरकारी कृषिविभाग के पास गेहाई का यंत्र हाता हे। 
संयुक्त प्रांत की सरकार मिश्र देश की गेहाई के यंत्र को अभ्रधिक पसंद 
करती दें । वह इस प्रकार की बनी रद्दती है । एक चौखूट में कई तवे लगे 
रहते हैं । उसे एक जोड़ बेल्न खींचते हैं । साधारण तोर से तीन जोड़ 
बेल जितना काम कर सकते हैं इतना इस यंत्र द्वारा एक ही जोड बेल 
कर सकते हैं । इससे बेलों के परिश्रम कौ बहुत बचत होती है । इस यंत्र 
के दाम लगभग ४२) बयालीस रुपये होते हैं । 

परतवाइ या ओसाई 

हमारे दृश में परतवाई सूप से को जाती है । और यदि हवा परतवाई 
करते समय चलती हो तो बढ़ा सुभीता होता है | यदि हवा अनुकूल न 
चक्नती हो ता केवल सूप के सहारे परतवाई डोक तरह से नहीं हो पाती 
और अनाज में बहुत भूसा और पयाल् मित्े रह जाते हैं | यदि परि- 
तबाई भी यंत्र द्वारा होने क्वगे तो किसी प्रकार भो अनाज में भूसा वर्ग रह 
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मिला हुआ न रह सकेगा | परतवाई के लिये यंत्र बन चुके हैं | इससे 
काम जरुदी भी द्वोता है । 

कृषि सुधार के अ्रन्तगत क्ृषि कार्य को विधियों में किस प्रकार उन्नति 
की जा सकती है यह हम यहाँ तक बहुत कुछ कह चुके हैं | पाठकों ने 
हमारे इस श्रध्याय को पढ़कर यह दंख लिया होगा कि हिंदुस्तान में खेती 
के जो तरीक़ श्रोर भ्रौज्ञार चले आते हैं उन्हीं के आधार पर, उन तरीक़ों 
भ्ौर श्रोज़ारों से हमने उन्नति करने की सलाह दी हैं। पूरे परिवतन को 
सलाह केवल वहों दी है जहां उसको नितान्त आवश्यकता है । 


"५3६२० 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
फ़्सल का भोगोलिक व सामयिक प्रसार 


उपरोक्त विषय का हम दो इश्-कोण से विचार सकते हैं | 

(१) स्थान स्थान के श्रनुसार भिन्न भिन्न फ़सल्ञ का बोया जाना | 
इसको हम भौगोलिक प्रसार ( (7९०ट7/धआआंट ठं5नीप्ाता 
०८०25 ) कह सकते हैं । 

(२) समय समय के अनुसार भिन्न भिन्न फ़लल का बोया जाना | 
फ़सल को इस प्रकार दो विभागों में बांट देना भारत व आरस्ट्रलिया जैस 
गर्म देशों में एक मार्क की बात है। यहाँ की आबहवा अनियमित 
रहती है और बरसात का एक ख़ास मौसम होता है। इंगलेण्ड ओर 
फ्रांस जैसे देशों में, जहाँ हिंदुस्तान की तरह आबहवा साल के भिन्न भिन्न 
समय में बदलती नहीं रहती श्रौर जहाँ साज्ञ के प्रत्येक महीने में पानी 
गिरता रहता है, ख़रीफ़ श्रौर रबी नामक दो फ़सले नहीं होतीं । उन 
देशों की ज़मीन में जो फ़सलें पेदा हो सकती हैं वे सब एक साथ ही बोई 
जाती हैं और यदि बन पढ़ा तो साल भर में वद्द ऋसलें दोहरा दी जाती 
हैं । इस प्रकार सात में वह्दी फसक्न दो बार पेदा होती है । 


भोगोलिक प्रसार--( (7९००8/०७॥6 ठा&7प(धं०7 0 ८०]08 ) 


फ़सक्ष का भौगोक्िक प्रसार ज़मीन की श्रांतरिक व रसायनिक भ्रवस्था, 
वर्षा का परिणाम तथा झाबहवा को अन्य परिस्थितियों पर निर्भर है यथा 
गर्मी, सर्दों, ओस, हवा में पानी का रहना, आदि । स्थान स्थान में जाने 
आने के सुभीते होने का असर भी फ़सल के भौगोक्षिक प्रसार पर पढ़ता है । 
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कोईं फ़लल किसी एक ख़ास ज़मीन में पेदा होती है और दूसरी में 
नहीं क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के पोदों की उपज के लिए उसकी ज़मीन 
में भिन्न भिन्न रसायनिक अ्रवस्थाओ्रों की आवश्यकता होती है | इसस 
जिस ज़मीन में जिस फ़सल के लायक़ रसायनिक पदार्थ मौजूद होंगे उस 
ज़मीन में वही फ़सल पेदा होगी । फिर प्रत्येक फ़सल के लिए ज़मीन की 
विभिन्न आन्तरिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती है । इससे कोई 
फ़सल केवल उसो ज़मीन में अ्रच्छी तरह पेदा होंगी जिस ज़मीन की 
आनन्‍्तरिक अवस्था उसके अनुकूल होगी। उदाहरण के लिए घान को 
लीजिए । धान ऐसी ज़मीन में पेदा होता है जिसके परमाणु आपस में 
एक दूसरे से ख़ूब मिल्ले हों ओर जिसके आर पार पानी सरलता स न 
जा सके | इसी से धान मटियार तथा ढोंस दोमट में पेदा होता है और 
श्रौर मुख्यता बंगाल, आसाम, बिहार उड़ीसा, ब्रह्मदेश, मद्रास, ओर 
संयुक्त प्रांत के पूर्वी भाग में पाया जाता है । 

जिस प्रकार धान की उपज का ज़मीन की आतरिक व रसायनिक 
अवस्थाओं से सम्बन्ध होता है। उसी प्रकार धान का आबहवा से 
सम्बन्ध रहता है । धान ऐसे स्थान में पेदा होता है जहाँ गर्मी काफ़ो हो 
और ज़मीन में पानी ख़ब भरा रहता हो और हवा में नमी हो । उपरोक्त 
की आ्राबहवा ऐसी ही है। इस प्रकार ज़मीन की अ्रवस्थाओं व आबहवा 
स्थान की परिस्थिति दोनों के मेल पर फ़सल की उपज निभेर रहती हे । 

भौगोत्लिक प्रसार बहुधा दो प्रकार का रहता है । एक तो मनुष्य 
की आवश्यकताओं के अ्रनुसार और दूसरे व्यवसायिक परिस्थितियों के 
अनुसार । यद्यपि फ़लल का भौगोलिक प्रसार ऊपर दिये हुये कारणों 
यथा ज़मीन को श्रवस्थाओं और आाबहवा पर निर्भर रहता है, तथापि 
सभ्यता के आरम्भकाल में आने जाने की श्रसुविधाओं के कारण--मनुष्य 
की ग्रावश्यकताओं का भी उस पर काफ़ी श्रसर पढ़ता है। जिस स्थान 
से अ्न्य-स्थानों का उपरोक्त अ्सुविधाओं के कारण संबंध नहीं रहता उस 
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स्थान को अपने ही में परिषृण रहना पढ़ता है । अर्थात ऐसे प्रत्येक स्थान 
को अपने नागरिकों के लिये सारे भोजन के पदार्थ और कपड़े पेदा करने 
पढ़ते हैं | श्रार्थिक अवस्थाओं की इस दशा पर पहुँच जाने के कारण हम 
देखते हैं कि ज़मीन, आबहवा श्रोर वर्षा की विभिन्नताओं से अनाज, 
कपास, तेल्न के बीज और गनने पेदे। करने में केवल स्थानीय विशेषता 
आ जाती है । एक स्थान में भोजन का मुख्य अ्रनाज चावरू व किसी 
दूसरे में गेह हो जाता है | पर कपास, तेल्न के बीज ओर गन्ने तो ऐसे 
प्रत्येक स्थानों में बोये जाते हैं । शायद ही ऐसी जगह मिल्लेगी जहाँ कोई 
ख़ास अनाज या ख़ास तेल का बीज बोया जावे । इस प्रकार की विशे- 
षता तो केवल उन्हों स्थानों में पाई जाती है जद्दों कि आने जाने का 
पूरा पूरा सुभीता हो गया है और जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
सामग्रियाँ सुभीते के साथ श्रोर शीघ्रता के साथ लाईं जा सकती हैं । 
किसानों को यह देख लेना चाहिये कि उनके गाँव में भिन्न भिन्न खेतों में 
जो भिन्न भिन्न पौधे बोये जाते हैं उनमें ओसत से प्रति बीघा कौन सी 
फ़्सल सब से श्रधिक पेदा होती है। फिर वही फ़सल उस गाँव की 
ज़मीन में बोनी चाहिये । पर क्योंकि उनका गोंव इधर उधर आन जाने 
के सुभीते के न रहने के कारण सब गाँवों से परे रहता है इससे श्रपनी 
सभी साधारण आवश्यकताओं को चीज़॑ उन्हें उस गाँव में उत्पन्न करनी 
पढ़ती हैं। इससे वे क्लोग किसी ख़ास फ़सत्ल की ओर ध्यान नहों दे 
सकते । उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारतवर्ष को यही अवस्था रही 
थी और यद्यपि अब किसी किसी स्थान में कोई विशेष फ़सल पेदा करने 
की प्रवृत्ति दिखल्ाई देती है तो भी भ्रम भी बहुधा वहो बात पाई जाती है । 
व्यवसायिक परिस्थितियों के अनुसार भोगोलिक प्रसार 

हमने यट्ट देख क्षिया कि श्राने जाने के सस्ते व समय की बचत करने 
वाले साधन न रहने के कारण लोग इस बात पर ल्ाचार हो जाते हैं 
कि एक ही प्रकार की ज़मीन पर दूसरो फ़सलन की अपेक्षा औसत में जो 
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फ़सल कम पेदा होती है उसे ही वे पेदा करें । पर जिन स्थानों में आने 
जाने के सारे सुभीते मौजूद रहते हैं वहाँ प्राकृतिक भौगोलिक प्रसार में 
व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवतन हो जाता है । ऐसे 
स्थानों में लोग उस फ्रसल को नहीं बोते जिसकी उपज दूसरी फ़सल की 
अपेक्षा प्रति बीघे अ्रधिक हो । पर वहाँ ऐसी फ़सल बोते हैं जिसका 
अधिक दाम मिले | मान लीजिये कि किसी स्थान में एक प्रकार के खेत 
में वहाँ की प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार आठ मन गेहूँ पेदा होता 
है श्रोर उसी प्रकार की दूसरी ज़मीन में उस गाँव में सात मन चावल 
पेदा होता है | पर यदि गेहूँ का दाम पाँच रुपया प्रति मन भ्रौर चावल 
का दाम स्रात रुपये प्रति मन है और यदि उस प्रकार की ज़मीन पर 
गेहूँ को उपज करने में तीन रुपये ख़र्च होते हैं और चावल को उत्पन्न 
करने में पौने तीन रुपये ख़्च होते हैं तब कोई भी सममदार आदमी 
गेहूँ उत्पन्न करना छोड़ देगा और चावल्ल ही पेदा करता जावेगा क्योंकि 
चावल से उसे अधिक लाभ होता है। इससे व्यवसायिक परिस्थितियों 
पर फ़सल का प्रसार करना केवल ज़मीन की प्राकृतिक श्रवस्था पर ही 
निर्भर नहीं रहता । बाज़ार में भिन्न भिन्न परिमाण में ख़र्चा लगता हे इन 
दोनों बातों का भो उस पर बढ़ा भारी अ्रसर पढ़ता हे । 


सामयिक प्रसार 


फ़सल का सामयिक प्रसार किसी स्थान की वर्षा व आबहवा के 
परिवर्तन पर निभर है। यदि भारतवर्ष में किसी ख़ास ऋतु में वर्षा न 
होकर साल भर में सदेव कुछ कुछ पानी गिर जाया करता तो इस प्रकार 
से अलग अलग ख़रीफ़ और रबी नाम को दो फसलें न होतों । हिन्दु- 
सतान मे ख़ास एक ऋतु में वर्षा हाने का फ़सल के सामयिक प्रसार तथा 
देश के भिन्न भिन्न स्थानों की गर्मा पर इतना असर पढ़ता है कि हम यह 
भली भाँति कह सकते हैं कि फ़सल के सामयिक प्रसार का वह सबसे 
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प्रधान कारण है । पर यह बात भी हम नहीं भूल सकते कि यदि हिंदुस्तान 
में वर्षा किसी ख़ास ऋतु में न होती तो भी सूर्य के चारों श्रोर शथ्वी के 
सदैव स्थानान्तर होते रहने से भिन्न भिन्न परिमाण में गर्मो दा होती 
रहती । गर्मो के इस निरन्तर परिवर्तन से समय में अवश्य ही कुछ न 
कुछ परिवतेन होता रहता है | हाँ, जिस प्रकार जून, जुलाई, भ्रगस्त 
ओर सितम्बर, इन चार महीनों की वर्षा से आगामी शीत काल बेहद 
ठंडा हो जाता है उस प्रकार उपरोक्त गरमी के परिवतन होने से समय 
में परिवतेन न होता | ज्ञिन फ़सलों के पेदा होने के लिए बहुत पानी 
की आवश्यकता होती है वे फ़सलें तो तभी पेदा होंगी जब कि बार बार 
पानी गिर रहा हो | फिर बरसात में गर्मी ख़्ब रहती हैे। इससे इन 
दिनों में वही फ़तलल बोई जा सकती है जो उतनी गर्मी को सहन कर 
सके और उतने पानी में उत्पन्न हो सके साल में दूसरे समय में वे फ़सलें 
पेदा होती हैं जिन्हें अधिक पानी की श्रावश्यकता नहों रहती और 
जिनका बहुत कम गर्मी स काम चल जाता है । 

भारत में फ़सल के प्रसार के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन हम कर 
चुके | श्रब हम यह देखेंगे कि इस देश के वे सिद्धांत कहाँ तक अपना 
असर दिखला रहे हैं | ब्रिटिश भारत के कृषि सस्बन्धादि के अंकों 
( 5:005005 ) को देखने से हमें यह मालूम होता है कि कुछ ही दिन 
पदह्िले आ्रावश्यकतानुसार फ़सल का प्रसार होता था और श्रब भी बहुत 
से स्थानों में ऐसा ही होता है। प्रत्येक गाँव में जनसाधारण की सभी 
आवश्यक वस्तुएं यथा श्रनाज, कपास, तेल के बीज और गुण के लिए 
गन्ने दा कर लिए जाते थे। पर ज़मीन की अवस्था और आबहवा 
में एक स्थान से दूसरे स्थानों में जो घोर विभिन्नता होती थी उसका 
असर इन गोवों में भी पड़ता था। इस प्रकार भिन्न भिन्न गाँवों में 
भोजन, तेल, वस्लादिक के भिन्न भिन्न पौदे बोये जाते थे | दिये हुये 
नक़शा “क”” से ( जो कि ब्रिटिश भारत के सन्‌ $८६१-१८३8२, १८६२- 
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१८६३, १८३३-१८३६४ से लेकर १६१४ से १६१७ तक तीन तीन 
वष के कृषि सम्बन्धी अंकों (5८०(/50058) के श्रौसतन रक़र्बों के आधार 
पर बना हुआ है, इस बात का बहुत समर्थन होता है। इस नक़शे से यद्यपि 
हम यह देखते हैं कि पहले तिसाल्ले में जो जो फ़सलें एक प्रांत में पेदा 
होती थीं उनमें से कुछ फ़सलें तो १६१४-१६१७ वाले तिसाले के आते 
तक ग़ायब हो गई हैं और कछ का रक़बा कम हो गया है | कारण 
इसका यही है कि उन स्थानों में आने जाने के सुभौते उत्पन्न होते गये। 
पर तो भीौ प्रत्येक प्रान्त में क़रोब क़रीब सभी फ़्सलें पेद्ा होती हैं। 
इस सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित अंकों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये। 
२५ वष के बादः--बंगाल में गेहूँ को उपज १६,०७, ००० एकड़ से 
घटकर १३,६६,००० एकड़, गन्ने की उपज ११ लाख एकड़ से घटकर 
४,२८,००० और कपास की उपज २,०६,००० एकड़ से १,६२,००० 
एकड़ हो गई है । बरबढ और सिन्ध प्रांत में गेहूँ की उपज २३,५६,००० 
एकड़ से १६,९९,००० एकड़, श्रद्मसी को उपज २,८२,००० एकड़ से 
१,९१,००० हो गड्ढे है। संयुक्त प्रांत में रागी की उपज ९,€८,००० 
एकइ से २,३०,००० एकड़ अलसी ६,१३,००० एकड़ से ३,२९,००० 
एकड़ रह गई हे । पंजाब में ज्वार की उपज २४,६७,००० एकड़ से 
१३,९१,००० एकड़ रह गई है, और मध्यप्रदेश में गन्ने की उपज 
४१,००० एकड़ से २०,००० एकड़ हो गई हे । 

आने जाने के सुभीर्तो में जेसी जेसी उन्नति हो गई है वेस बेस किसी 
किसी प्रांत में किसी किसी फ़सल के उत्पन्न करने में विशेषता आती गईं 
है । पर चित्र “अर” जो कि आगे दिया जा रहा है, यह बतल्ाता है कि 
फ़सल उत्पन्न करने की विशेषता अभी “मार्के की श्रेणी तक नहीं 
पहुँची है । । 

इसका मुख्य व श्रसली कारण इस प्रकार हैंः-- 

( १ ) किसानों में शिक्षा का अ्रभाव । 
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(२ ) आचरण और व्यवहारों का प्रभाव । 

( ३ ) विशेषता की ओर उनकी उदासीनता । 

पर जब हम ब्रिटिश भारत के अंकों ( 5:04500८5 ) को देखते हैं 
तो देश के कुछ हिस्सों में किसी किसी फ़सल के लिये जो जो स्थान 
जिस फ़सल के लिये उपयुक्त हैं उनकी विशेषता को ओर लागों की प्रवृति 
दिखलाईं देती है । इस बात को अच्छी तरह स समझाने के लिये हम 
प्रत्येक फ़सल की चर्चा न करंगे | नक़शा “'क्ष? सं यह पता लग जाता 
है कि भारत के गेहूँ की उपज में पंजाब की उपज की तादाद सब से 
अ्रधिक है ओर सन्‌ १६०० ई० से उसमें उन्नति ही होती आईं है । इस 
उन्नति के निश्नलिखित कारण हैं । 

( १ ) नहरों की उन्‍नति सन्‌ $८८७-१६०० में जब दक्षिणी 
चिनाब की नहर खोली गई थी तब से पंजाब में नहर बढ़ती में ही हें 

( २) सिन्ध और करांची को ओर नाथ-वेस्टन-रेलवे का फैलाव 
इस रेलवे के विस्तार से उत्तरी हिन्दुस्तान का पश्चिमी पंजाब और सिन्ध 
से सम्बन्ध हो गया । इससे विदेशों को गेहूँ भेजने में सुभीता पड़ने 
लगा । इसी कारण से इस प्रांत में और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी ज़िल्नों में 
गेहूँ बोने की ख़ास प्रवृति हो गईं । इस प्रव॒ति को पंजाब और संयुक्तप्रांत 
के गेहूँ के रक़बे के बढ़ने से ही नहों--साथ ही दूसरे श्रांतों में उसके घट 
जाने से भी बढ़ी सहायता मिली है । नक़्शा ““ज्ञ” से ये सब बाते साफ्र 
मालूम हो जाती हैं । सन्‌ १८३३ इईं० में भारत में श्रधिक गेहूँ मध्यप्रदेश 
और बरार में पेदा होता था ्रौर उन्हीं स्थानों में गेहूँ का रक़बा बहुत 
बढ़ा हुआ था | सन्‌ १८६६ ई० से उन स्थानों का वह रक़बा एक दम 
घटने लगा । यहाँ तक कि १८१३ वालो तादाद अब तक नहों पहुँच सकी 
और वह रक़बा सदैव घटता ही. गया । इस घटती की पूर्ति संयुक्त प्रांत और 
पंजाब की गेहूँ की उपज से हुईं क्‍योंकि सन्‌ १३०० ई० के बाद से इन 
दोनों प्रांतों में गेहूँ के रक़बे की तादाद बढ़ती ही गईं है । 
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इसी तरह नक़शा ““त्र'” स यद्ट पता लगता है कि सन्‌ १६०० ई० 
से आगे मध्यप्रदश, बरार ओर बम्बई प्रांत में कपास का रक़बा बढ़ता 
जा रहा हैं | इसस यह कहा जा सकता दे कि इन प्रांतों की गेहूँ को 
खेती में जा हानि हुई हैं उस द्वानि को पूर्ति इनकी कपास की खेती 
से हो गई हैं और भारत को गहूँ को उपज में इन प्रांतों स जा कमी पढ़ 
गईं है उस कमी को पूति पंजाब ओर संयक्त प्रांत की उपज से हो गई 
है। फ़सल में उत्पन्न करने में विशेषता हासिल करन का निम्नलिखित 
बातों स भी समथन होता दे । भारत के किसी भी प्रांत की कुल फ़सल्ों 
की जा तादाद दे उस तादाद में उस प्रांत के एक फ्रसल को तादाद तो 
बढ़ रही हैं और दूसरे की घट रही दे । इस बात को भी समझाने के लिय 
उन्हीं प्रांतों और उन्हीं फ़सल्लों की चर्चा करेंगे जिनका वणन एक बार 
हो चुका हैं । “इ? “उ? “ऋ? “ए” नक़्शों से यह पता लग जाता हैं 
कि संयुक्त प्रांत तथा पंजाब में कुल फ़सलों को तादाद में गेहूँ की तादाद 
प्रतिशत और फ़सलों स अधिक बढ़ रही दे । इसी प्रकार मध्य प्रांत थरौर 
बरार तथा बम्बई में ओर फ्रसलों की अपेकत्ता कपास की तादाद प्रति शत 
अधिक बढ़ रही है । इन बातों को देखकर यद्द कद्ठ सकते हैं कि जब आने 
जाने के सुभोते अच्छे नह्टों थे तब भी भिन्न भिन्न स्थानों की ज़मीन ओर 
श्राबहवा के अनुसार उन स्थानों में फ़सल पेढदा करने में विशेषता आा 
गई थी । पर साथ ही प्रत्येक स्थानों में वह्दों की आवश्यकतानुसार भोजन 
बस्तर की सभी ग्रावश्यक सामअ्रियों उत्पन्न कर ल्ली जाती थों । अब इस 
प्रकार की स्वावत्षम्बी आथिक दुशा में परिवतंन द्वो रहा है और दूसरे ही 
आधारों पर विशेषता प्राप्त की जा रही है । 

हमें अब यह तो मालूम हो गया कि भारत में फ़्सल उत्पन्न करने 
में विशेषता आती जा रही है यद्यपि यद्द योग्यता धोरे धीरे प्राप्त की जा 
रही है । अब हम यह विचार करेंगे कि इस विशेषता का आधार क्‍या 
है। भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न फ़्सल्ों को उपज झसत दुर के 
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तुलनात्मक विचार करने स तथा उन उन स्थानों में खेती की ज़मौन 
के विस्तार पर ध्यान दुन से यहद्द प्रकट होता है कि जिन प्रांतों में प्रति 
एकड़ जिस फसल की उपज सब स अधिक होती है उनको छोड़कर भी 
अन्य प्रान्तों में उस फसल को खेती चढ़ रही है जेसा कि नक़्शा 'प' से 
मालूम होता है । साधारण तोर स यही कहा जावेगा कि जिस स्थान 
में जिस फ़सल की उपज प्रति एकड़ सब स अधिक होंगी उसी स्थान में 
उस फ़सल को खेती अधिक को जावेगी । पर बहुधा इसके विपरीत होता 
है जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है| यह सदेव ध्यान रखना चाहिये कि 
एक स्थान में किसी फसत्न की खेती करना केवल इसी बात पर निभंर 
नहीं है कि उस स्थान में उस फ्र्सल्न की उपज सबसे अ्रधिक होती है । 
इसके निश्चय करने के लिए यह जान लेना श्रावश्यक है कि प्रति एकड़ 
पीछे कितनी उपज होती है । प्रति एकड़ इस उपज पीछे कितना ख़च 
पडता है ओर उस उपज का बाज़ार में क्या दास मिलता है । इन तीनों 
बातों को मिल्ना कर यह देख लेना चाहिए कि उस उपज से कितने 
रुपये मिलते हैं । भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न उपज के इस तुलना- 
व्मक विचार करने से यह्द मालूम हो जाता है कि कौन सा स्थान किस 
फ़सल के लिए सब से अधिक उपयुक्त है। इन नियर्मों के अधार पर 
फसल के प्रसार करने को व्यवसायिक प्रसार कह्दते हैं| इसको हम 
आर्थिक कहें तो अत्युक्ति न होगी | नक़शा “क?! के देखने सं इस बात 
की पुष्टि हो जाती है कि श्रब फसलों का प्रसार व्यवसायिक सिद्धान्तों के 
अनुसार द्वोता है । इस नक़शे में हम दंखते हैं कि भारत को कुछ फसलों 
का रक़बा तो पूर्ववत्‌ ही है, कुछ का परिणाम बहुत बढ़ गया है व कुछ 
फ़सल्ोों का परिमाण पहले से घट गया है क्योंकि ऐसी फसलें सस्ते 
दामों में विदेशों से आ जातौ हैं । दूसरे प्रकार की फसलों के उदाहरण 
कपास, जूट, सरसों, तिल और चाय हैं । तोसरे प्रकार की फसलों का 
का डदाहण गल्ना हे । 
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एक ही वर्ष के गहूँ के भाव का सम्बन्ध गेहू को खेती के रक़बे से 
तथा कपास का सम्बन्ध कपास की खेती के रक़बे स जो दिखलाई पड़ता 
है वह सम्बन्ध भी मार्के की बात है। जिस वर्ष उपज का दाम अधिक 
होता हे उस वर्ष से एक या दो वर्ष पहल्ले उस उपज का रक़बा कम पाया 
जाता है । अब नक़शा “ई”? देखिए । इस नक़शे में हम यह दखते हें 
कि सयुक्त प्रांत में सन्‌ १८६६ ई० में गेहूं का रक़्बा घटा हुआ था 
और सन्‌ १८९७ ई० में गेहूँ का भाव बढ़ गया था । इसी चिंत्र के अनु- 
सार सन्‌ १६०७ तथा १६०८ में भी यही घटना घटी है । इस प्रकार 
क्रमशः गेहूँ के रक़बे के एक साल कम हो जाने पर दूसरे साल उसका 
भाव बढ़ जाना हिंदुस्तान के लिए स्वाभाविक बात है । क्योंकि यदि गर्मो 
के महीनों में यथेष्ट पानी न गिरा तो गेहूँ की उपज जो कि शीतकाल में 
होती है, घट जावेगी और इससे अगले साल उसका दाम बहुत बढ़ 
जावेगा । उपज के भाव तथा उसके रक़बे के इस घने सम्बन्ध को देखकर 
हम यह कह सकते हैं कि उपज के भाव का उस उपज के रक़बे की तादाद पर 
असर नहीं पढ़ता । पर खेती के रक़बे तथा उस रक़बे की उपज के परि- 
माण का असर उसके भाव पर पढ़ता है । दो तोन वर्षा के नतीज का 
देख लेने स तो हमारा डपरोक्त कथन अ्रवश्य ही सत्य मालूम हांता हे । 
पर यदि- लगातार २९-३० वर्षा, को उपज, उसके भाव, उसके रक़्बे 
आदि पर ध्यान दें ता मालूम हो जावेगा कि उपज के भाव का भी असर 
उसको खेती के रक़बे पर पढ़ता दे । सन्‌ ५३०० हँ० से हिन्दुस्तान में 
गेहूं का भाव बढ़ना आरम्भ हो गया है | उसी साल के बाद से डसके 
खेत के रक़ब भी पंजाब, संयुक्त प्रांत तथा मध्य भारत में बढ़न प्रारम्भ 
हो गये हैं। यही बात जूट ओर कपास के विषय में भी सत्य हे। इस 
कथन का समर्थन इस बात से भी दह्वोता है कि ज्वार बाजरा, जो, चना 
आदि जैसो अव्यवसायिक फ़सलों को फ्री सदी उपज कुल फ़सल की 
डपज के द्विसाब से क्षरभग पूवयत्‌ ही है । ऊपर को बातें “क”! नक़शे 
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से साफ़ प्रगट हा जाती हैं । इस सब कथापकथन के बाद हम इस नतीजे 
पर पहुँच सकते हैं कि द्न्दुस्तानी किसान को फ़सल के व्यवसायिक 
प्रसार का महत्व मालूम है और वह उससे पूरा ल्ञाभ उठाने के लिए 
तैयार है । हम इस नतीजे पर भी अ्रब आ सकते हैं कि दो तीन वर्षो' 
को ख्रेती के रक़ब का असर उस रक़बे की उपज के भाव पर पढ़ता है पर 
एक काफ़ी समय की डपज तथा उसके रक़ब और उसके भाव की ओर 
ध्यान देने स यह अच्छी तरह से कह्दा जा सकता है कि उपज का भाव 
ही यह निश्चय करता है कि उपज के लिए कितनी ज़मीन की आवश्य- 
कता है। जिस उपज का दाम देश के भीतर और बाहर बढ़ा हुआ 
द्ोता हैं उसकी खेती का रक़बा भी बढ़ा हुआ रहता है । इससे यह मालूम 
होता है कि हिन्दुस्तान में अ्रब खेती घोरे धोरे व्यवसायिक या आशिक 
सिद्धान्तों पर हो रही है । 


सोलहवों अध्याय 
किसान के खेतों में फ़सलों का हेर फर 


पाश्चात्य देशों में बहुधा किसान अ्रपने खेतों के तीन भाग कर ज्ञेता 
है। प्रति वष वह एक भाग में तो कोई मुख्य फ़सल बोता है, दूसरे 
भाग में जानवरों का चारा बोता है, और तोसर को परती छोड़ देता 
है| दूसरी मुख्य फ़सल तो उस भाग में बोता है जिसे पद्त्ने वष उसने 
परती छोड़ दिया था, जिसमें पहले वर्ष मुख्य फ़सल बोदह गई थी उसमें 
दूसरे वर्ष चारा बोता हैँ तथा पहले वर्ष के चारे वाल्ले भाग को दूसरे 
वर्ष परती छोड़ दता है । तीसरे चौथ तथा प्रत्येक आगामी वर्ष वह अपनी 
खेत के तीनों हिस्सों में इसो क्रम के अनुसार अदल बदल कर बाता 
जाता है । इस प्रकार तीन वर्ष में खत का प्रत्येक भाग एक बार परतो 
पड़ जाता है । 

कुछ वर्ष पहल कुछ विद॒शी ग्रन्थकारों का मत था कि भारतीय 
किसान फ़सल्त के इस हर फेर की प्रथा का अनुकरण नहीों करते । पर 
अब शिक्चित लोगों का यह ख़्यात्ञ नहीं रह्दा | लागों में यह धारणा, कि 
भारतोय किसान फ़सल्नों की हेर फेर की प्रथा सं श्रपरचित थे, इसलिए 
हो गई थी कि हिंदुस्तान में साल भर में दो फ़सलें रबी ओर खरीफ़ 
ही होती हैं । फिर हिंदुस्तानी किसान इस विषय में पाश्चात्य देशों को 
प्रथा के अनुसार नहीं चत्मनता । इसके सिवाय हमारी खेती बारी का 
संगठन मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार हुआ है । इसस एक किसान 
कई फ़सले बोता है जिसके कारण यह्दों को फ़सलों की चाक्रिक प्रथा 
झधिक जटिल हो जाती है। वेज्ञानिक इष्टिकोण से फ़सल् की इस 
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चाक्रिक प्रथा की ओर देखने से यह ज्ञात दोता है कि उस प्रथा का एक 
प्रधान उच्श्य है--जो तीन सिद्धान्तों पर निर्भर है ।& 


पहला 


पहला सिद्धान्त तो नियमित समय के बाद प्रत्येक ज़मीन को आराम 
देना है । जिस प्रकार अधिक परिश्रम कर लेने के बाद कुछ आराम कर 
ल्लेने से मनुष्य फिर आगामी परिश्रम के किये उत्साह के साथ तेयार दह्वो 
जाता दे उसी प्रकार ज़मीन को भी कुछ दिनों के लिये आराम देने से 
उसकी उपजशक्ति पूबवत हो जाती दे । 


दूसरा 


दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है । मान लौजिये कि एक खेत में एक 
बार गेहूँ बोया गया । प्रत्येक ज़मीन में एक द्टी साथ बहुत से रसायनिक 
तत्व रहते हैं । भिन्‍न भिन्‍न पौधों को भिन्‍न भिन्‍न तत्वों की आवश्यकता 
होती दे । श्रव जिस ज़मीन में गेहूँ बोया गया है उस ज़मीन का गेहूँ 
वाला रसानिक तत्व उस फ़सल के साथ निकल जाता है । 

इस प्रकार उस ज़मीन से एक तत्व तो निकल जाता है और दूसरे 
तत्व रह जाते हैं जिससे उस ज्ञमीन की गेहूँ के लायक़ उपज शक्ति डांवा- 
डोल हो जाती है। इस विभिन्नता को दो प्रकार से दूर कर सकते हैं। या 
तो उस ज़मीन में खाद द्वारा फिर से वही तत्व भर द॑ जिससे उसके सारे 
रसायनिक तत्व बराबर बराबर द्वो जावे । अ्रथवा उस ज़मीन में गेहूँ के 
सिवाय कोई दूसरी ऐसी फ़सल बो द जो कि उसमें के अश्रधिक परिमाण में 
बचे हुए तत्वों को खींचकर सारे तत्वों के परिमाण को एक दूसरे के बराबर 
कर दे । ( फ़सल्न की चाक्रिक प्रथा से इसी प्रकार ज़मीन का उपजाऊपन 
पूववत हो जाता है | तीसरा सिद्धान्त या उच्द श्य इस चाक्रिक भ्रथा का 


# उद्देश्य यह है कि ज़मीन की उपज शक्ति डावांडोल न होने पाबे । 


किसान के खेतों में फ़सक्नों का हेर फेर १६३ 


यह है कि मुख्य फ़्सल के बाद उसी खेत में ऐसे बेक्टीरिया वाली फ़सल 
को बो देना चाहिये जो बेक्टीरिया हवा में से नोपजन ( !१६7०8८॥ ) 
को लेकर नोपेत ( !९](:४(८ ) बना देते हैं । 

किसान व्यवहार में जिस प्रकार फ़सल्लों की चाक्रिक प्रथा को काम 
में लाता है उसके एक दो उदाहरण लेकर हम अब हम यद्द दखंगे कि 
वे इन वेज्ञानिक प्रिद्धान्तों पर निभर हैं या नहीं । हम यह्द कद्द चुके हैं 
कि हिंदुस्तान के फ़सली साल के खरीक़ और रब्बी नामक दो भाग होते 
हैं | इससे हिंदुस्तानी किसान अ्रपने खेतों के दो भाग करता है । एक 
भाग में तो ख़रीफ़ और दूसरे भाग में रबी बोता है । नीच जो उदाहरण 
देते हैं वह हिंदुस्तान के ऐसे हिस्से में लागू होगा जहाँ कि बहुधा ज्वार, 
बाजरा, मक्का, गेहूँ, जो तथा चना पेदा हो सकते हैं ।& सुभीते के लिये 
किसी एक वष से हम अपना उदाहरण आरंभ करते हैं | मान लीजिए 
कि किसी क्षिसान के पास केवल दस एकड़ ज़मीन है उसमें से खरीफ 
ओर रबी के ल्षिए लगभग पाँच-पाँच एकड़ के दो भाग करता है। उस 
दस एकढ़ के प्रत्येक एकड़ में सम्बत्‌ १६८६ से लेकर प्रति वष. खरीफ 
ओर रबी में क्रमशः निम्न तालिका के शअनुप्तार फ़सल को बोआई में ओर 
परती छोड़ने में हेर-फेर होता जाता है । 


वष खरीफ रबी 
संवत्‌. खेत नम्बर फ़सल खेत नम्बर फ़सतल 
१६८६ १, रे अरहर १, २ अरहर 
३, ७, *, ह ज्वार, बाजरा ३, ४७, ७, रे मटर, चना, 
इत्यादि बेर्रा, 
७, ८, $, १० परती ७) ८, $, १० गेहूँ 


* जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फ़रू ख्राबाद के जिले। 


१६४ 


१३६८७ 


१६८८ 


१६८६ 


१३६६० 


१६६१ 


३, ४, 
१, रे, ९, ९६ 


बे, * 
३े, 3, ७, पर 


१, २, है, १० 


छ् $ ष्् 


3$ रे) ४; ९ 


३, ७, ६, १० 


$&, १० 
३, 3, ७, ८ 
१, २, ९, ९ 


3, र, 


७, ८, ६, १० परती 


३, ४, ९, ९ 


ज्वार, बाजरा, 
इत्यादि. 
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अरहर १, २ 
परती ३, ४ 
ज्वार, बाजर, ९, ६ 
इत्यादि. ७, मय, है, १० 
झरहर ९, ६ 
परती ३, ४, ७, ८ 
ज्वार, बाजरा, १, २, $, १० 
इत्यादि, 
अरहर ७, ८ 
परती १, २, ९, ५ 
उवार, बाजरा, ३, ४, $, १० 
इस्यादि. 
अरहर 8६, १० 
परती ३, ४, ७, ८ 
ज्वार, बाजरा, १, २, *, ६ 
इत्यादि, 
अरहर १, २ 

३, ४, ९, ६ 


गेहूँ 

अरहर 

गेहूँ 

मटर, चना, 
बेरां इस्यादि 
अरहर 

गेहूँ 

मटर, चना, 
बेर्रा, 

अरहर 

गेहूँ 

मटर, चना 
बर्रा, इत्यादि 
अरहर 

ग 
चना, मटर, 
बर्रा, इत्यादि 
अरहर 
मटर, 
बा 


चना 


७, ८, $, १० गेहूँ 


ऊपर की तालिका में हम यहद्द देखते हैं कि खेत का प्रत्येक भाग पांच 
वर्षो में एक बार भ्रवश्य द्वी परती छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार 
हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जद्धां कपास गा धान बोया जाता है 


किसान के खेतों में फ़सलों का हेर-फेर १६०५ 


वहाँ उसी स्थान के भनुकूृक्ष फ़सलों की चाक्रिक प्रथा काम में ज्ञाई जाती 
है। झनावश्यक विस्तार के भय से अ्रन्यान्य स्थानों की चाक्रिक प्रथा का 
वर्णन यहाँ नहीं करते हैं । आशा है कि हमारे चतुर पाठकंगण इस एक 
उदाहरण से ही इसका तात्पय समझ जावेंगे । हमारे देश की इस प्रथा 
में हम केवल यही दोष निकाल सकते हैं कि चारे के लिये किसी खेत 
का यथोचित भाग नद्दीं छोड़ा जाता । इस कमी का केवल यही कारण 
म'लूम होता है कि हमारी खेती बारी प्राचीन 'स्वावल्नम्बी” प्रथा के 
आधार पर संगठित है जब कि प्रत्यक किसान के पास काफ़ो ज्ञमीन 
रहती थी और उसे चउरागाह भी काफ़ी मित्न जाया करता था । पर श्रब 
अ्रवस्थाएं बदुल गई हैं । घनी आबादी के पास चरागाह रह नहीं गये । 
जानवरों को धान के सूखे प्यात्ञ या ज्वार बाजरा की सूखी पत्तियां खाने 
को मिलती हैं। हरा भोजन तो उन्हें केवल तभी प्राप्त होता है जब कि 
ये फ़सलें खेत में लगो रहती हैं । इसलिए फ्रसलों की चाक्रिक प्रथा 
को इस प्रकार चला दने की बड़ी आवश्यकता हैं जिससे कि प्रतिवर्ष 
जानवरों के किये कुछ चरागाह्द छूट जाया करें । इस दोष को दूर करने 
के लिये पंजाब के कृषि विभाग न वहां के नहर उपनिवशों में फ़लल की 
एक प्रकार की चाक्रिक प्रथा चलाई है जो वहां बहुत काम में क्वाई जाती 
है। जिस प्रकार हमारी चाक्रिक प्रथा में चक्र का केन्द्र बेक्टीरिया बाली 
कोई फसल जैसे ऊपर दी हुईं तालिका में पहले वर्ष को अरहर बना दी 
गईं है उसी प्रकार पंजाब के नहर-उपनिवेशों में जिसकी तालिका नोौचे 
दे रहे हैं, कोई चारे की फसल जैसे लूसन ( |,ए८८१6 ) रिज़्का घास 
या बारसीन घास बो दी जाती है । 

इन उपनिवेशों में हर खेत में कुल २५ एकड़ ज़मीन है श्र अढ़ाई 
झढ़ाई एकड़ के दस टुकड़े किये गये हैं। इन दस टुकड़ों के नाम ये हैं:--- 
झ, व, स, ढ, क, ख, ग, घ, च, छ इन उपनिवेशों में प्रत्येक ज़मीन 
प्रायः चौकोर होती है। उसे क्रिल्ा कहते हैं | एक क्रिले में २९ एकड़ 
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ज़मीन होती है। एक क्िल्े को किसान निम्न प्रकार से दस दिस्सों में 
यॉट देता है। 
क़िला 


ग 


ऐ 


अब नोचे उन उपनिवेशों को फ़सलों की चाक्रिक प्रथा का ब्यौरा 


देते हैं । 


वष संख्या खरीफ रबी 
खेतों के नाम फसल खेतों के नाम फ़सल 
१ अ, यब,स कपास, मक्का ग॒, घ, च, द गेहूँ इत्यादि 


इत्यादि 


किसान के खेतों में फ़सलों का हेर-फेर 


वष संख्या 


खेतों के नाम 


कं, से, 


२ हु, कख 
ग 
घ,च 


३ ग, घ, च॑ 


ब, स 


डे छू. ब, स 


सर, क 


ब्‌ अ, क, सतत, 


घ,घ 


६ ड, ध, थ 


ग़ 
ब, स, 


खरीफ़ 

फ़्सल 

चारा 

तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
कपास 

चारा 

तोरिया $ एकड़ 
परती ४ ,, 
कपास 

चारा 

तोरिया १ एकढ़ 
परती ४ एकड़ 
कपास 

चारा 

तोरिया ५ एकड़ 
परती ४ एकढ़ 
कपास 

चारा 

तोरिया १ एकइ 
परती ४ एकड़ 
कपास 

चारा 

तोरिया १ एकड़ 


परती ४ एकड़ 


खेतों के नाम 


श्र, अ, स, 5, 


ड, क, ख, अर 


ग, घ. च, ड 


छे, व, स, ग, 


श्र, के, ख, छ 


१६७ 


रबी 
फ़सल 


गेहूँ 


गेहूँ 


इत्यादि 


गेहूँ 


ग्रामौय अथशाश्म 


१६८ 
वर्ष संख्या खरीफ़ 
खेतों के नाम फ़सल 
७ ग, ब, स कपास 
छ्ु चारा 
क, स्व तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
प्र क, ख, छ.. कपास 
ञझ्म चारा 
च, छु तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
8 अ, घ, च कपास 
डड चारा 
ब,स तोरिया $ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
१० ब, स, हइ कपास 
ग चारा 
क्‌, ख तोरिया $ एकढ़ 
परती ४ एकड़ 
११ क, ख, ग॒ कपास 
छु चारा 
घ, च तोरिया $ एकड़ 
परती ४ एकद 
१२ घ, च, छु. कपास 
ञ, चारा 
ब,स तोरिया १ एकड़ 


प्रती ४ एकढ़ 


खेतों के नाम 


हु, च, छ, अर, 


ब, स, ढड, ग 


क, ख, ग, छ॑ 


अ, घ, च. छ 


ड, क, ख, ग 


रबी 
फ़सत्त 


गेहूँ 


गेहूँ इत्यादि 


गेहूँ इत्यादि 


गहूँ इत्यादि 


गेहूँ इत्यादि 


गेहूँ 


किसान के खेत में फसल्लों का हर फेर १६६ 


वर्ष संख्या खरीफ़ रबी 
खेतों के नाम फ़सत्न खेतों के नाम फ़सल 
१३ अ, ब, स कपास ग, घ,च, छ. गेहूँ 
ड्‌ चारा 
क, ख तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड़ 


इसी प्रकार हिन्दुस्तान के अ्रन्य भागों में भी जहाँ चरागाह नहीं 
होते, फ़सल्ोों की चाक्रिक प्रथा एऐसी चलानी चाहिए ताकि कुछ न कुछ 
ज़मीन पर प्रति वर्ष चारे की फ़सल बोहई जावें। जानवर ही यहाँ के धन 
हैं । इन्हें बिना भर पेट खाना खिल्लाये हमारी खेती में कभी सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकती । स्मरण रहे कि पीछे कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तान 
जैस ग़रीब देश के सर्वे साधारण किसानों में बेलों को हटा कर सदेव 
यंत्र ढ्वारा काम लेने की यथोचित शक्ति नहीं हैं । 

ऊपर हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तानी किसान फ़सल की चाक्रिक 
प्रथा को तथा उसस हाने वाले लाभों का भत्नी भांति जानता हे । पर 
हमें यह भो ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रथा का अ्नुकरण प्रत्येक 
किसान नहीं करता है । यह विशेष कर दो प्रकार के किसानों के विषय 
में सवथा सत्य है । एक तो वे किसान जा पूर्वी बंगाल जेसी घनी आबादी 
में तथा बम्ब ओर बरार के कपास के खेतों के पास रहते हैं | ये स्थान 
ऐसे हैं जद्दाोँ जूट तथा कपास जसी व्यवसायिक फ़सलें बोई जाती हैं । 
इन स्थानों में किसानों की आदुत यह द्वै कि वे प्रति वर्ष अपने खत्तों में 
वही फ़सल बोया करते हैं व खेतों की उपज शक्ति को खाद डाल डाल 
कर नहे करते जाते हैं | इस प्रथा के अनुकरण न करने वाल्ने वे किसान 
हैं जिनके खेत २-३ एकड से ज्यादा नहीं होते क्योंकि वे ग़रीब किसान 
उतन छोटे खेतों में से कोई टुकड़ी परती नहीं छोड़ सकते । इस दोष का 
परिणाम यद्ट द्वोता हैं क उपज कमर होतो जाती है | खिशेष कर गंगा- 
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जमुना के दोआवबा में यह परिणाम साफ़ मालूम होता है। पर हाँ बंगाल 
में इसका कोई ख़ास भ्रसर नहीं पढ़ता क्योंकि वहाँ की ज़मीनों में 
ऊपर की भ्ोर से बहती हुईं नदियों के साथ ज़मीन की उपजशक्ति को 
बढ़ाने वाज्े बहुत से तत्व बह कर वहां एकश्रित ही जाते हैं। यदि हम 
चाहते हैं कि हमारी ज़मीन में से उपज शक्ति का सदेव नाश न हो जाया 
करे तो हमें चाहिए कि भिन्न भिन्न स्थानों में फसलों के उचित प्रकार को 
चाक्रिक प्रथा के अनुकरण करने के लिए किसानों को उत्साहित करें ।' 


--+ ९: 


सत्रहवोँ अध्याय 


खेती के लिए हानिकारक रोग तथा जीवजंतुओं 
से फ़सल की रक्षा 


भारत में कृषि-सुधार के सम्बन्ध में एक आ्रावश्यक समस्या यह भी 
है कि कौढ़े मकोड़े तथा फ़सलों की भ्रन्य बीमारियों से डनकी रक्षा केसे 
करनी चाहिये । विदेशों से आये हुये ऐसे कीट पतंगों से तथा रोगों से 
यहाँ की फ़सल को रक्षा करने के लिये भारत सरकार ने एक कानून बना 
दिया है। इसे ॥]6 068077८0ए९ ॥756205 थाव 7८४४७ 40०. 
[[ ० ]9]4 यानी सन्‌ १६१४ हें० का कोट पतंग तथा रोगनिवारण 
एक्ट २, कहते हैं इस क़ानून के द्वारा बाइर से श्राये हुए ऐसे तस्वों को 
जॉँच बन्दरगाहों में होती है जिनके साथ दिंदुस्तान के पौधों को नाश 
करने वाली बीमारियाँ श्राती हैं। यदि उन पदार्थों में ऐसे कोई हानि- 
कारक कीट पतंग पाये गये तो उन्हें देश में भेजने के पहिले वहाँ ही दवा- 
इयों में भिगोकर मार डालते हैं । इनके सिवाय कृषिविनाशक अनेकानेक 
कोट पतं। तथा बीमारियाँ देश में ही वर्तमान है जिनसे किसानों की तथा 
वस्तुतः सारे देश की बहुत द्वानि द्वोती है। श्रब हम कुछ ऐसे कौड़ों, 
बीमारियों तथा धन्य शत्रओं का वर्णन करेगे और उनसे छुटकारा पाने 
के भी कुछ उपायों का भी वर्योन करेंगे । 

यदि खेत जंगलों के आस पास हुए तो उन्हें जंगल सुअर, लोमढ़ी, 
सियार, नीलगाय, तथा द्विरन आदि का भय रहता हैं। जंगली सुअर 
गग्ना, आलू, ज्वार आदि को सत्यानाश कर ढातते हैं । नील गाय तथ! 
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हिरन ज्वार बाजार या धान को खा जाते हैं। सियार और क्ोमढ़ी को 
तो गन्ना बढ़ी प्यारी चीज़ मालूम होती है। इनसे खेती को बचाने के 
ज्षिए यदि किसान रात को पहरा दे तो कभी कभी उसो का प्राण संकट 
में रहता है । बहुधा देखा गया है कि जंगली जानवरों को भगा देने के 
लिए किसान लोग खेतों में टीन बाँध देते हैं जिसको श्रावाज्ञ से हिरन, 
सियार और लोमड़ी जेसे दब्बू जानवर भाग जाया करते हैं। कोई कोई 
बाँस गाड़ कर उसे कुरता पहना कर आदमी की सूरत बना देते हैं । इसके 
सिवा खेतों में शिकारी कुत्त पालने से भी फ़ायदा होगा। ये श्राये हुए 
जानवरों को डइराकर एक बार भगा ही न देंगे वरन्‌ आगे के किये उन्हें 
अच्छी शिक्षा दे देंगे । 

अगर खेत गांव के पास हों तो फ़सल को चूहे बर्बाद करते हैं । 
इनके सिवा चाहे खेत गांव के पास हों या जंगल्न के, फ्राख़ता, तोता, 
गौरया, चमगादड़ आदि जेसी बहुत सौ चिढ़ियाँ हैं जो फ़सलल को खा 
जाती हैं। इनके उपद्वर्वों को भी खेतों में दीन बाँध कर या आदमो कौ 
मूर्ति बनाकर दूर कर सकते हैं । 

वास्तव में इन सबों से फ़सलों को बचाना कोई अधिक कठिन काम 
नहीं है | पर हमारे इस अध्याय का जो विषय है वह कौड़ों तथा पौधों 
को प्रन्य बीमारियों से बचाना है जिनसे फ़सल्लों को बहुत द्वानि होती 
है | इन विपत्तियों को दूर करना आसान नहीं । टिट्ठी, तितल्ली कनकटे 
( (>7४55-0.7०7 ) आदि नाना प्रकार के कोड़े ऐसे होते हैं जो 
किसानों के साथ शत्न का काम करते हैं। एक दो या दस बीस हिरन, 
नौलगाय या सियार भादि हों तो उन्हें सहज में भगा सकते हैं। पर जब 
हज़ारों श्रोर लाखों की तादाद में टिड्डियाँ खेतों पर श्राक्रमण करती हैं 
जिन्हें टीन की शआ्रावाज़ या आदमी की मुर्ति डरा नहीं सकती तब तो 
किसानों को रोना झा जाता है और मज़ा तो यह कि ये कीड़े बरसात 
में ही श्रधिक तर पेढा होते हैं जब कि खेतों में तरह तरह की फ्रसलें 
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लहलहाती हुईं नज़र श्राती हैं। दीमक भी किस प्रकार चीज्ों को नुक़्- 
सान पहुँचाती है यद्ट लोगों को मालूम द्वी है। इसकी पहुँच फ़सलों को 
जड़ तक रहती है । 

पर परमेश्वर ने किसानों को यहाँ बिल्कुल निस्सहाय नहीं कर दिया 
है। उनमें केवल उद्योगशक्ति चाहिये। निराशावादियों के लिये संसार 
के किसी कोने में किसी व्यापार में स्थान नहों है | श्रब हम कुछ ऐसे 
उपायों का वणन करेंगे जिनसे इम कौटजगत से फ़सलों को बहुत कुछ 
रक्षा कर सकते हैं | कुछ ऐसी भी चिड़ियाँ होती जो इन कोडढ़ों को खा 
जाती हैं| कुछु ऐसी चिड़ियों के नाम ये है :--कित्लनहटी या गलगलिया, 
कठफोरवा, नीलकंठ, हुदहुद, तीतर, मुर्गी, मैना इत्यादि । किसानों को 
चाहिये कि जो इनमें से घरेलू चिढ़िण्ँं हों जेसे तीतर, मुर्गी, मेंने, उन्हें 
खेतो के काम के जक्षिए ज़रूर पाता करें जा कि उन कीड़ों को खा जाया 
करेंगी । 

फ़सलो को चाक्रिक प्रथा स॑ एक फ्रायदा इस विषय में भी होता 
है। कई प्रकार के कीड़े ऐस होते हैं जो एक विशेष प्रकार को फ़सल पर 
रहते हैं और दूसरे प्रकार की नहों । मान लीजिये कि आपने एक वर्ष 
(अर ) खेत में एक प्रकार कौ फ़सल बोईं और “ब”” खेत में दूसरी 
प्रकार को फ़सल बोई । दोनों खेतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े श्रावेंगे । 
अब यदि आप दूसरे वर्ष उन खेतों में फ़सलों को बदल देवे तो, उन 
कीड़ों को अपने अपने खेतों में दूसरी दूसरी फसलें मिलंगी जिन पर कि वे 
ज़िन्दा नहीं रह सकते । और यद्द भी सम्भव है कि दूसरी फ़रूक्ष के कौड़े 
ऐसे हों कि उनमें और पह्क्ने के कीड़ों में शन्नता हो तो वह पहली फ्रसल्न 
के कौड़ों को खा जावेंगे ! इससे वे मर जावेंगे और फ़सल बच जावेगी । 
इम जानते दी हैं कि फ़लल के बाद भी बहुत से कोड़े मकोढ़े इस ज़मीन 
के भीतर छिपे रहते हैं । इससे खेत जब जोता जावेगा ओर उसके नीचे 
की मिट्टो ऊपर उछ आवेगी तो उसमें के कौड़े जो पहल्के नीचे थे धूप हवा 
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और रोशनी से मर जायेंगे । इससे कृषि को कीड़ों से बचाने में जोताई 
से बहुत लाभ होता है। जितनी गहरी जोताई हो उतना ही अच्छा । 
क्योंकि उतने ही नीचे के कीड़े ऊपर ग्राकर मर जावेंगे । 


इसके सिवाय खेतों में घुश्रा कर देने से भी उसमें के कीड़े मर जाते 
हैं। पर स्मरण रहे कि धञश्राँ ऐसा न किया जावे जिससे कि पौधे मुरमा 
जावें । 

परवाना और शमा की मुहब्बत की बात सभी ल्लोगों पर प्रगट है । 
इससे यदि खेतों में रोशनी कर दी जावे तो उस पर कौड़े, टूट पढ़ेंगे और 
मारे प्रम के अपना जीवन उस शमा पर अ्रपैण कर देंगे । इससे खेतों की 
फ़सल की रक्षा भी होगी । 


इन उपायों के सिवाय एक दो प्रकार की कुछ दवाइयों भी होती हैं 
जिनका खेती में उपयोग करने से वहाँ के कीड़े मर जाते हैं । 


( $ ) कपड़ा धोने का विज्नायती साबुन १ सेर लेकर उसे १० सेर 
पानी में ख़्ब उबालें । जब वह साबुन उस पानी में ख़ूब मिल जावे तो 
उसे डढा करके उसमें २० सेर मिट्टी का तेल डाल कर उसे ख़्ब मथ 
ढाल । बस नाशक दवा तेयार हो गई । इस दवा का एक हिस्सा आठ 
हिस्से पानी में मिल्लाकर खेतों में जहाँ जहाँ कीड़े हों वह्दों वहाँ छिढ़क 
दिया जावे तो इससे कीड़े तो मर जावेगे पर पौधों का कोई नुक्सान 
न होंगा। 

(२ ) एक हिस्से तम्बाकू को उसके दस गुने पानी में दिन भर 
भिगो रक्‍्खो । फिर जितनी तस्बाकू रही हो उसका चौथाई साबुन उसमें 
छोड़ दो । यद्द दुसरी दवा बन गईं । इस दवा का हिस्सा सात हिस्से 
पानी में मिल्नाकर खेती में छिड़कने स कौड़े मर जाते हैं | पौधे के बौज़ 
को बोने से पद्दल्े गोमूत्र में भिगोकर गंधक और तूतिया के पानी में तर 
करके सुखा देने से सब पौधों में कोड़े मकोड़े नद्ीं कगने पाते । 
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( ३ ) नीम की खली को पानी में मिलाकर छिड़कने से बहुत से 
कोड़े ( ख़ासकर दीमक ) मर जाते हैं । 

(४ ) एक घड़े ग्रोमुत्न में एक छुटाँक हरा थोथा मिलावे | इस 
पानी में बीज को भिगोकर सुखा देवे । इस बीज के पौधों में दीमक नहीं 
लगती । या जिस रास्ते से खेत में पानो श्राता हो उस रास्ते से मदार के 
पौधे या तूतिया कपड़े में बाँध कर छोड़ दे । इस पर से आये हुये पानी 
के प्रभाव से दीमक मर जाती है । 

( & ) तीन सेर नीले थोथे की पोटरी बनाकर २४ घड़े पानी में 
छोड़ दे । उसके घुल जाने पर दवा तेयार हो जावेगी । इसके छिड़काव 
से कौड़े और ख़ासकर आलू के कौड़े मर जाते हैं । 

( ६ ) आ्राठ हिस्सा दूध के साथ एक हिस्सा मिट्टी का तेल मिल्ना- 
कर उसे पोधों पर छोड़ने से कीड़े मर जाते हें 

यह तो कीढड़ों का वणन हुआ । इसो प्रकार पौधों की एक प्रकार की 
बीमारी का भी सामना करना पढ़ता है। पौर्धों की इस बीमारी को अंग- 
रेज़ी में फ्रांस ( [पा।205 ) कहते हैं | यह एक प्रकार की काईं सी 
होती हे जो बहुधा पौर्धो के ऊपर जम जाती हैं । इससे पीधे पीले पड 
जाते हैं तथा उनमें के दाने बढ़े कमज़ोर हो जाते है | यों तो मनुष्य के 
रोगों की तरद्द इन रोगों की भी दवाय होती हैं | पर सब से उत्तम तो 
यही होगा कि ये पौधे जड से उखाड़ कर जल्ना दिये जाँय जिसमें यह 
रोग फेलने न पावे क्‍योंकि यह बढ़ संक्रामक द्ोता है। इसके, भिन्न भिन्न 
पौधों पर भिन्न भिन्न रंग में प्रगट होने के अनुसार, भिन्न भिन्न नाम होते 
हैं जेसे लाल रंग के फ्रगस को गिरुवा, काले को कुंडवा तथा कत्थई रंग 
के फ्रंगस को कवाही कद्दते हैं। इस फ्रॉंगस के लिए तथा कुछ कोढ़ों के 
नाश करने के लिए हम यहाँ पर कुछ साधारण सस्ती दूवाइयाँ भी दिख 
देते दें । 

(१ ) यूना एक सेर, दो सेर गंधक दोनों मिल्लाकर दस सेर पानी 
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में दो घंट उबाल कर रख लो | इसका एक सेर, पन्द्रह सर पानी में 
मिलाकर खेतो में छिड़क दा । 

( २ ) ताज़ा काजल खेतों में छोड़ दो । 

( ३ ) अढ़ाई पाव साथुन-सादा को एक तोला नेपथलीन मिला- 
कर डढ़ पाव पानी में नेपथलीन के गलने तक उबाल लो । फिर उसमें 
एक पाव मिद्दी का तेल खूब मिला दो । इस ढवा का एक हिस्सा सौ 
हिस्से पानो में मिल्ला कर खेतों में छिड़क दो | कीड़े व फ्रंगंस नाश 
हो जावंगे । 

गोबर ओर चूने की मिली हुईं खाद डालने से भो इस रोग का 
नाश दो जाता है । जिस साल जिस खेत के पौधों में ल्ञाह्न रंग का 
फंगस लगे उस साक्ष के बाद उस खेत में गेहू न बोना चाहिए । मक्का 
व ज्वार बोने से इस बीमारी का अ्रंश जाता रहता है । 

जिस प्रकार मनुष्यदह की बढ़ी सफ़ाई ओर निगरानी की आवश्यकता 
रहती है उसी प्रकार फ़लल को भी निरोग ओर पुष्ट रखने के लिए 
बढ़ी भारी निगरानी ओर परवाह की आवश्यकता होती है। खेती 
में बहुत सी बीमारियों व अन्य ह्वानि-कारक दोष इमारे ही आलस्थ के 
कारण होते हैं । इसस किसान को सदेव पौधों की निरख-परख करते 
रहना चाहिए । रोग और शत्रु को आरम्भ में ही बलहीन कर दना चाहिए 
नहीं तो श्रन्त में उन्हीं का शिकार होना पढ़ता हे । 


अटठारहवाँ अध्याय 
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जब फ़सल पेदा हो जाती है तो फिर उसकी उपज इस प्रकार ख़र्च 
में आती है बहुधा खलिद्दान में ही उपज का एक हिस्सा गाँव के नौकर चाकर 
यथा धोबी, बढ़ई, लोहार आदि को प्रथा के अनुसार दे दिया जाता है । 
उसके बाद जो बच जाता है उसमें से साहुकार या महाजन के उधार 
रुपये या अनाज के सूद्‌ के साथ चुकता किया जाता है | जेसा कि हम 
नथें अध्याय में लिख आये हैं बहुत से किसानों की उपज की बिक्रो 
गाँव के साहूकारों के ज़रिये दवाती हैं । पर कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको 
उपज को बिक्री व्यापारियों या उनके अ्रद्वतियों के ज़रिये बाज़ार में होती 
है | बहुत सी जगहों में ये व्यापारी और अढ़तिये आरंभ में क्रिसानों को 
उनकी खेती के लिए रुपये उधार देते हैं और उनसे शत कर लेते हैं 
कि उपज हो जाने के बाद वे लोग उनसे प्रमुक अम्रुक भाव से उसे 
ख़रीद्‌ लेंगे । इसके सिवाय व्यापारियों द्वारा खेती की उपज का रोज़गार 
उन स्थानों में होता है जहाँ गेहू , कपास आदि जेंसी “व्यवसायिक”? 
फ़सले पेदा होतीं हैं । कुछ ऐसे भो किसान हैं जा स्वयं द्वी बाज़ारों में 
अपनी उपज को बंचते हैं। हम इस का कुछ दिग्दर्शन करा चुके हैं कि 
जब किसानों को फ़सल गांव के महाजन या साहूकार द्वारा बेची जाती 
है तो किसानों को क्‍या घाटा सहना पड़ता है । व्यापारो द्वारा बेचने की 
श्रपेत्षा उसे लाहूकार के द्वारा बेचने से कोई विशेष लाभ नहीं होता । 

किसान ओर ख़रीदारों के व्याणर की उपयोगिता को हम इन्कार 
नहों कर सकते । वतमान आर्थिक श्रवस्थाओं के अश्रनुसार ये व्यापारी 
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अत्यन्त आवश्यक हो गये हैं। पर इस श्रवस्था में भी उपज का स्वयं 
किसानों द्वारा ख़रीदारों के हाथ बेचा जाना अप्तम्भद नहीं है । बीच में 
इस व्यापारी से बहुत ज़रूरी काम निकलते हैं । एक एक फ़सल को एक 
स्थान में एकञ्रित करना, उनको साफ़ करना, उनको श्रणी बनाकर उन्हें 
बाज़ारों में भेज देना और फिर वहाँ किरानी व्यापारियों के ज़रिये ख़री- 
दारों के हाथ ब्रेच देना । वह थोक में ख़रीद ज्लेत। हैँ ओर ज़रूरत के 
मुताबिक़ बचता रहता है | ख़रीद और बिक्री तथा सच्ची मांग और खपत 
के बीच के समय के लिये वह अपना मूलधन लगाता दू ओर भाव की 
घटती बढ़ती के नुक़सान का ज़िम्मा अपने सिर लेता हैं। ये सब बातें 
ज़रूरी ही हैं। क्रिखानों की इस अ्रस्त गठित अवस्था में वह जितना काम 
करता है उसकी अपेक्षा वह कुछ कम ही फ़ायदा उठाता है। थाक दाम 
तथा फुटकर दाम के अन्तर का अन्दाज्ा लगा लेन पर यह मालूम हो 
जावेगा कि उस व्यापारों को क्‍या फ़ायदा हुआ | तथा यह भी 
मालूम द्वो जावेगा कि उपज को बंचने की प्रथा में क्‍या बुराइयों हैं । 
बिहार प्रांत के केवल तिरहुत विभाग में सन्‌ १६२१ इद० में कंवल चावल 
के व्यापार स॑ वहां के दर्मियानी व्यापारियों को ३२ ल्ञाख रुपयों का 
फ़ायदा हुआ था । उसी प्रांत में इन व्यापारियों न किसानों से २ पैसे 
सेर + भाव से गेहूँ ख़रोदा और लोगों के ह,थ उसी गेहूँ के आटे को 
१३ पैस सेर के हिसाब से बचा | लाने जाने, तोलने पीसने शादि का 
ख़र्च निकाल लेने पर प्रति सर पोछे उन्हें € पेसे का फ्रायदा हुआ । इस 
प्रकार स ख़रीदार न॑जो-दाम दिया उसका क्वल एक हिस्सा किसानों 
के पास पहुँचा और व्यापारियों ने इससे भी अधिक बीच हो में हडप 
लिया । भारत में बाज़ारों के इस प्रक्रार असंगठित होने का कारण यही 
है कि ये ही व्यापारो गाँवों की खेतो में साहुकारी का भी काम करते हैं । 
किसान इस प्रकार साहुकार और व्यापारी के रूप में एक आदमी के 
चंगुल में फंसा रहता है । हमारे यहाँ ऐसा ढंग ही चत्ना आता है कि 
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बचार किसानों को बचाव का कोई रास्ता नहीं सूकता और व्यापारी कई 
प्रकार क आपत्तिपूर्ण शंव पंच लगाकर अ्रपना ल्ञाभ बढ़।ता ही रहता 
हैं । पंजा। का किसान मंडो के दलालों का क़ज़ंदार होता है शर दल्लालों 
के पास लाचार होकर अपनी फ़सल उस द देनी पड़ती है | दलाल तो 
उउल्न को फ़्सल के दिनों में सस्त दार्मो में तय कर ल्लेता हैं ओर फिर 
उसी उपज का रत बढ़ाकर दाम लगा के बचता हैं ! फिर डसे उसके 
सूलधन का ढ्याज मिलता है, उसको दलाली का कमीशन मिलता हैं, व 
बिक्री पर कुछ उसे और भी मिलन जाता है। इसके सिचा यह दजल्ञातल 
या अ्रदतिया किसान को इस बात पर ल्ाचार करता है कि वह अनाज 
उतारने वाल्न( पतलदार ) को, तोलने वात्ने ( तोल्दार ) को, भूसा 
निकालने वाल ( चांगर ) को, रसोइये ( लंगरी ) को, भिश्ती तथा मेह- 
तर को भी कुछ न कुछ दे । 

मुज़फ्रपुर ज़िल्ले के तम्बाकू के रोज़गार में व्यापारो बहुत चाले 
खेलता हैं । वह दौलाई की गिनती के लिये मन पीछे तम्बाकू का एक 
पूड़ा ( कुंडिया ) ले त्ञता है, फिर गन्नाजली के नाम स दूसरा पूड़ा लेता 
हैं। फिर तम्बाकू के तोलने तक वह एक पूड़े पर बेठता हैं ओर उस 
भी अपनी बेठाई के लिये ले लेता है । इसके बाद तोलने वाला और 
दलाल भी अपना अ्रपना हक़ वसूल कर लेते हैं । जिस तोल से तम्बाकू 
तौली जाती है वह सरकारी तोल नहीं होती तो भी किसान कुछ बोल 
नहीं सकता, क्योंकि वहाँ चाल ही ऐसी चली आईं हैं। इस प्रकार इन 
सब्र को दे देने के बाद किसान को कोई ख़ास फ़ाणदा नहों हाता । बाज़ार 
की इस प्रथा से जब उसे अपनी फ़सल में कुछ फ़ायादा नहीं होता तो 
फिर उससे यह कैसे आशा को जावे कि वह अपनी फ़लल म किसी तरह 
की उन्नति या अदल-बदल करने को चेष्टा करेगा । 

हिन्दुस्तान के सरकारी कृषि विभागों ने किसानों को उपज के प्रकार 
( (०७)(५ तथा परिमाण में उन्नति करने के दिये बढ़ी कोशिश की हैं । 
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किसी किसी दशा को छोड़ कर, जहाँ कि उत्तम प्रकार की उपज बोई 
गई थी, यह नहीं कद्दा जा सकता कि उन्होंने इस बात की भी सहायत। 
उन्हें दी है जिससे उनकी बढ़ी हुईं तथा अच्छी उपज का उनको उचित 
मुत्य मिल सके । कृषि विभागों ने यह सोचा कि यह उनके कार्य क्षेन्न के 
परे हे । सहयोगी संस्थायें भी कंवल्न इसी काम में बहुत श्रधिक व्यस्त 
रही हैं कि किसानी को मूज्नधन केसे मिलने । उन्हें इसके लिए मौक़ा ही 
न मिल्ला और न उन्हें इस बात का विशेष ज्ञान ही रहा कि किसानों को 
उनकी उपज का डचित दाम दिलाने के लिये क्‍या किया जावे । इसके 
बहुत थोड़े से द्वी उदाहरण मिलते हैं जब कि सहयोगी संस्थाओं ने किसानों 
को उनको उपज के बचने में कोई सहायता दी हो । इससे किसान आर्थिक 
अवस्थाओं के प्रवाह में छोड़ दिये गये हैं और बहुधा उन्हे नुक़सान ही 
उठाना पड़ता है । क्योंकि वह उसको ही उपज के बेचन वालों तथा ख़रीदने 
वालों के सामने एकना चीज़ है और ख़ासकर तब जब हि व्यापारी 
और ख़रोदार दानों श्रपन अपन न्षेत्र में प्रति वर्ष संगठित होते जाते हैं । 
उनका तो यही उद्द श्य रहता है कि किसानों सं उसको उपज को सस्ते 
स सस्ते दामों में ख़रोद ले । बाज़ार बिल्कुल व्यापारियों के हाथ में 
रहता हैं पर श्रसल्न में किसानों के दृष्टिकोण से उनका व्यापार किसानों 
के व्यापार का एक सहायक व्यापार समम्ध जाता हे । साभारण किसानों 
की परिस्थितियाँ इस विचार के अनुकूल हैं । उनका 'घंधा एक बड़े हृद 
तक अब भी मुख्य धंधा है | उसको उपज की बिक्री धीरे धीरे द्वोती है । 
उसका संबंध प्रति दिन उपज से हे ओर इसो की ओर सदेव ध्यान लगाये 
रखना चाहिए | उसको कला की यह सारी निपुणता उसके खेतों तक द्वी 
नियमित रहती हे और वह अपने धन्धे के व्यवसायिक पहलुओं की ओर 
बहुत कम ध्यान देता है | इससे जब तक वह अपनी उपज के अकेल्ने ही 
या भ्रन्य किसानों के साथ बेचने में कुशलता श्राप्त नहों कर ल्लेता तब 
तक सुसंगठित व्यापारियों से जो कि उसकी उपज को ख़रीदकर बेचते हें 
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उसका दर्जा अथंशासत्र में व सारी आर्थिक अवस्थाओं में घटिया ही 
रहेगा । यह शिकायत सारे संसार में फेल रही है कि किसानों को उनको 
उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता और हिन्दुस्तान के किसानों में इस 
प्रकार के श्रभाव एक दो बातों में छाढ़ कर श्रन्य देशों की अपेत्ता कुछ 
विशेष नहीं हैं । इन अ्रभावों में से कुछ मुख्य ये हैं | भारी कज़ें से दुबे 
रहना, श्रशिक्षा, आने जाने के सुभीते की कमी, बाज़ारों का संगठित न 
होना तथा किसानों में सहयोगिता के अभाव का होना । इन्हीं सब का 
यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं । 

इन समस्याओं पर विचार करते समय हम एक बात कद्द देना 
चाहते हैं । बाज़ारों का संगठन करने का यह अर्थ ज़रूरी नहीं है कि वत- 
मान बाज़ारों के किसी साधन को दूर कर देना चाहिये | हमारा तात्पय॑ 
केवल इतना ही है कि उन साधनों के द्वारा संगठन करने पर पहले से 
अधिक काम हो सकेगा । इससे हम श्रपनी इस किताब में कहीं भी यह 
न कहेंगे कि ये व्यापारी दूर कर दिये जावे । संसार के आधुनिक्त आर्थिक 
व्यवहारों में ये व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं । और भारतवष में 
या किसो ओर स्थान में उनके बिना काम चलाना अत्यंत कठिन है। 
स्थान स्थान के बीच में माँग ओर खपत का पता लगाना, एकत्रित 
करना, तथा उन दोनों का संचाज्नन करना श्रत्यंत सूद्म तथा 
बुद्धिमानी के काम हैं । ओर जो लोग अपना जीवन व्यापार में ही बिता 
देते हैं वेसे कुशल व्यापारियों के बिना इन कार्मो को कोई दूसरा नहीं 
सममक सकता । अन्य देशों की अपेक्षा ता ये काम भारत में और भी 
अधिक कठिन हैं क्योंकि यहाँ श्रावागमन के साधन बहुधा बहुत ख़राब 
रहते हैं और वस्तुओं का उत्पादन बहुत से ऐसे छोटे छीट किसानों के 
द्वार्थों में रहता है जो बहुत ग़रीब होते हैं श्रोर जो बेचने के लिए अपनी 
उपज को काफ़ी समय तक रोक नद्टीं सकते । इससे इन बीच क व्यापा- 
रियों को बढ़ी भारी आवश्यकता होती है | इससे साधारणतः यह नहीं 
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कहा जा सकता क्रि प्रतिद्दन्द्विता के इन दिनों में वे लोग बहुत ज़्यादा 
हड़प कर जाते हैं । 

जनता सदेव इन व्यापारियों की ओर सशंकित रहती है। इसका 
कारण यह है कि व्यापारी लोग अपनी श्रामदनी के लिए व्यापार तो 
हमेशा चलाते ही जाते हैं पर उत्पादन कार्य में वे अपने ऊपर कोई 
ज़िम्मेदारी नहीं रखते । फ़सल के गिर जाने से था जानवरों के नुक़लान 
हो जाने से इन व्यापारियों को कुछ दुख नहीं होता ओर न उनका कुछ 
जिगड्ता ही है । वास्तव में जिन वर्षा में फ़सल्ल कम होती हैं उनमें इन 
व्यापारियों को और भी अधिक लाभ होत। है । यदि डउपञ कम हुईं तो 
दाम बढ़ाकर ख़रीदारों से वसूत्र कर लिये जावेगे | बाज़ार में जितना 
माल लाया जावेगा उसके अनुसार दललालों को उनकी दलाली मिल 
जावेगी और इस प्रकार इन व्यापारियों के व्यापार तथा लाभ सुरक्षित 
रहेंगे । पर वर्तमान अवस्थाओं में उपजञ्ञ के उत्पादन कार्य में व्यारियों 
की कितनी ज़िम्मदारी रहतो है, इसका ज्ञान स्गवारण जनता को नहीं 
है | इससे थोड़ी सी घटनाओं के आधार पर यह निश्चय कर लेना 
उचित नहीं कि किसानों की सारी विपत्तियों का कारण निदंई तथा 
ज़रूरत से ज़्यादा बीच के व्यापारियों की उपस्थिति ही है । 

अब यह तो निर्विवाद्‌ हो है कि इस संस्था में बदत सी बुराइयों 
भरी पड़ी हैं। उदाहरण के लिए यही देख लीजिए कि जा किसानों क॑ 
पास से पहले उपज इकट्ठा करता है वही उनकी खेती के लिए रुपये उधार 
देता है । वह सर्देव किसानों को अपने चंगुल्न में फंसाये रहता है और 
किसानों से निदंयता के साथ पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है । श्रावागमन 
के उचित सुभीते न रहने से तथा क्रय-विक्रय. के डचित साधनों के न 
रहने स ऐसे व्यापारियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। धनी आबादी में 
जीवन-निर्वाह की समस्या भी इनको संख्या की अधिकता का कारण है । 
क्योंकि एसी अवस्था में अपना पेट भरने के लिए नाना प्रकार के उपाय 
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ग्रहण करने क्षगते हैं । फिर उचित अनुचित का विशेष ध्यान नहों रहता । 
इससे इन दोनों को दूर करने के लिए किसानों को संगठित करने के 
सिवाय इस बात की भी बड़ी भारी आवश्यकता है कि आवागमन के 
रास्तों के सुधार किए जाव | ऐसे सुसंगठित बाज़ार क़ायम किए जावें 
जहाँ कि किसान आसानी से प्रवेश कर सक॑ । इस विषय में सुधार करने 
के लिए निम्नल्निखित विषयों में ज्ञान ग्राप्त कर लेन की बढ़ी भारों 
आवश्यकता दें--अमुक फ़सल की खेती इकट्ठा करना, फ़सल का जमा 
करना, बाज्ञारों में ले जाना ओर उनके दाम लगाना | 

सहयोगी संस्थाएं ढ्वी एसी संस्थाएं हैं जिनमें ये काम भत्नी भाँति 
हं। सकते हैं । इन संस्थाओं स॑ किसानों में स्वावल्ग्बन, कम ख़र्चो तथा 
सम्मिल्नित जवाबदेंही के भाव उत्पन्न हो सकेंगे । किंतु सहयोगी सस्थाओं 
के रूप में क्रय-विक्रय का संगठन करना तथा प्रबंध करना काई खेल नहीं 
हैं। अन्य संस्थाओं की तरह उसमें भी असफलता होती हैं। तथा 
किसी संस्था को चलान के पहल उसके चारों तरफ़ की अवस्थाओं को 
अच्छी तरह से देख लना चाहिए, इन्दुस्तान में कहीं कहीं इसके 
लिए प्रयत्न किए गए, कहीं सफलता मिली तो कहीं असफलता । जद्दों 
जहाँ अ्रसफलता मिल्ली है उन प्रयलोों के इतिहास को देखने से यह मालूम 
होता है कि असंतोषज़्नक साधन, अ्रधीरता तथा काय-कर्ताओं की अयो- 
ग्यता ही उसके कारण रहे हैं! इससे सहयोगी संस्थाओ्रों के सिद्धांत 
निर्दोष ही पाए गए हैं । इस सिद्धांत की उपयोगिता यूरोप तथा उत्तरी 
अ्रमेरिका के उन किसानों में इस संख्या की सफलता स मालूम होती 
है जिन किसानों की श्राथिक अचस्था तथा शिक्षा हिंदुस्तान के किसानों 
से कोई ख़ास अच्छी नहीं रही हे । 

अब हिंदुस्तान की ऐसी संस्थाओं के कुछ उदाहरण देते हैं जहाँ कि 
सहयोगी सस्थाओं को अच्छी सफलता मिलती गई है | ज्ञायलपुर की 
कमीशन पर बिक्री की दृकान “( ल्ायलपुर कमीशन सल शाप ) और 
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बारामती की बिक्री को संस्था” ( बारामती सेल सोसायटी ) इन दोनों 
स्थानों में ख़ूब सफलता मिलती है | ये दुकाने आढ़तियों की तरह वस्तुओं 
के मनमाना दाम नहीं त्लगातों । इन दुकानों में दुकानदारी के साधारण 
नियमों के श्रनुसार काम द्वोता दे जिससे किसानों के मन में इनकी तरफ़ 
से अच्छी धारणा हो गई है और उन दूकानों के भाव एकदम उतरते- 
चढ़ते नहों रहते । 

बंबई प्रांत में इस सहयोगी प्रथा में बड़ी उन्नति हुईं है ओर वहाँ 
कपास बचने की ऐसी ३० संस्थाएँ हैं। १६२३ सन्‌ इं० में इनमें से 
१८ संस्थाओं ने २९ लाख रुपये का कपास बेचा था; धारवार की गदग 
संस्था ने अकेले १० लाख रुपये का बेचा । इन संस्थाओं को बेंकों स 
झ्राथिक सहायता मित्रती है । 

बंगाल में वहाँ को मुख्य फ़सल जूट के ०चन॑ के लिए एसी संस्थाओं 
की बढ़ी उन्नति हुईं है। सन्‌ १६२७ ई० में वहाँ इस काम के लिए 
७८ सहयागी संस्थाएं रदह्दों । इस काम में कल्नकत्ता के ( बंगाल होल- 
सल आगेनाइज़शन सोसायटी ) याने “बंगाल की थोक बिक्री प्रबंध- 
कारिणी समिति” से बड़ी सहायता मित्नी है । यह संस्था थोक फ़रोश 
और फुटकर व्यापारी, साहूकार, दलाल, जहाज़ी, मज़दूर, इंश्योरर, 
प्रबंधक तथा कमीशन एजेंटों का काम करके, अपने सदस्यों की उपज को 
सबसे अधिक फ्रायदे के ख़ाथ बेच करके तथा इस उपज को बाज़ार में 
त्ने जाने का प्रबंध करा करके इस काम में सहायता देती है | बंगाल की 
माँग और खपत की सारी कृषक-समितियाँ इस संस्था के भ्रधीन कर दी 
जावगी तथा सबसें संयुक्त प्रबंधक रहेंगे ताकि उन सारी संस्थाओं का 
प्रबंध श्रति उत्तमता के साथ हो सके | वह किसानों की उपज को एक 
ही श्रणी में तथा एक दी भाव में लाने की कोशिश करती है और सारे 
किसानों से श्रपने अपने जूट के बंडल में एक छाप लगाने का श्रनुरोध 
क्रतो है। उसके अधोन सब समितियों को प्रति दिन श्रथवा प्रति सप्ताइ 
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बाज़ार भाव के उथल-पुथल का समाचार मिलता रहेगा और जो भाव 
यह संस्था नियमित कर देगी उसी भाव में उनको उपज बेची जावेगी । 
इसी प्रकार यह संस्था अन्यान्य ऐसे उपायों का अवलंबन करती है 
जिससे उसके उद्ृश्य की पूर्ति हो ओर किसानों का भत्ना द्ो। यद्यपि 
इस प्रथा की कड़ी आल्लोचना की गईं है पर वहाँ से किसानों की अवस्था 
तथा वहाँ के जूट की खेती को सवसाधारण वतमान श्रवस्था पर विचार 
करने से यह प्रथा अ्रत्यन्त आरवश्यक मालूम होती है । 

हमें हिंदुस्तान में अशिक्षित कृषक-समुदाय को एक व्यापारी मंडल 
में संगठित करना हे जिनमें उन व्यापारियों के साथ ग्रतिद्वंद्विता करने की 
योग्यता हो जावे जा आधुनिक व्यापार कला तथा आवागमन के सुभीते स 
सुसज्जित हैं । हमें उन किसानों के पुश्तेनी आलस्य और अ्रसमथता को दूर 
भगा देना है तथा व्यापारियों की चली आईं हुईं रूढ़ि का ताइकर उनमें 
सहिष्णुता का भाव पेदा करना है ओर उन्हें यह बताना है कि श्रपना उचित 
लाभ उठाने के लिए वे किसानों स मिल कर रहें | इस काम का शुरू करने 
के लिए हमें यह न चाहिए कि अपनी सहयागो संस्था को सभी उपज के 
बचने के लिए एक बड़ी भारी दूकान बना दे । उचित तो यही होगा कि 
किसी एक स्थान के एक या दो मुख्य फ़सलों की आर ही ध्यान लगाए 
रहें । इस नियमित व्यापार स बाज्ञार की अवस्था को अध्ययन करने का 
तथा खपत पर अधिकार रखने का अ्रच्छा मोक़ा मिलेगा । पहले लगभग 
दस आदमियों की एक संस्था स्थापति करके काय आरंभ करना चाहिए। 
ऐसी संस्था के लिए याग्य प्रबंधक की आवश्यकता रहती है जिस व्यवसाय 
का ख़ासा श्रच्छा ज्ञान हो | बहुत सी ऐसी संस्थाओं को श्रसफलता इस- 
लिए मिलती है क्‍योंकि उनमें कोई ढोक प्रबंध नहीं रहता । 

बाज़ार के संचालन का प्रयत्न बरार ओर बंबई में किया गया है और 
सरकारो कृपि-जाँच-कमेटी ने इस प्रथा के विस्तार करने की सिफ़ारिश 
की है | ये संस्थाएं इस बात की निगरानी करती हैं कि माल बेईमानी से 


१८६ ग्रामीय अथंशाक्न 


न तौला जावे ओर दलालों की चाल-ढाल ठोक-ठीक रहे । पर हिंदुस्तान 
के कृषि-संबंधी क्रय-विक्रय के मूल दोप---किसानों का उनको उपज का 
डचित मूल न मिलना--दूर नहीं कर सकते । किसानों को उचित मुल्य 
दिलाने के लिए इसस कुछ झधिक करन की आवश्यकता है। लगभग 
प्रत्येक दस गोंव पीछे एक व्यापारी संघ होना चाहिए और उन गाँवों के 
पटेल, जठ रेयत, पंच आदि उस संघ के प्रतिनिधि हों तथा डसका एक 
भाग ख़रोद कर उस संघ में रुपया द | उसके व्यापार के लिए काई ऐसा 
सुविधाजनक स्थान नियत कर जहाँ बेचनेवाज्ञे व ख़रीदार सुभीते से 
मिल्न सके ! झूठे बातों स तौ्नन या दूसरे प्रकार से बेईसानी करन वालों 
के लिए दुंड॒ नियत कर दिया जावे | ज़िल्ले के केंद्र संघ से वस्तुओं के भाव 
आदि के विषय में सदेव पूछ-ताछु किया करें। संघ के स्थान से किसी 
ग्रन्य क़सबा, शहर या किसी रज्ञबव स्टशन तक अपने माल्न को आवश्यक- 
तानुसार ले जाने के लिए उचित प्रबंध कर रखे । सब दलालों के नाम 
रजिस्टर में दर्ज कर लिए जाब तथा उनसे ज़मानत जमा करा रख 
ताकि वे कभी गोलमाल न करने पाव तथा संघ के नियर्मो क विरुद्ध 
काई कारवाई न कर सक | इसके सिवाय उन किसानों की आशिक सहा- 
यता कर जा ग़रीबी के कारण अपनी उपज का अधिक समय तक नहीं 
जमा रख सकते । एक नियम ऐसा भा बना दिया जावे कि बिना इस 
संघ की मंज़्री के काइ दूसरा व्यापारी व्यापार न कर सके | इन सब 
कार्मो के लिए संघ अपने ख़्च चलाने के लिए तथा भविष्य में किसी देवी 
विपत्ति क समय सहारा रखने के लिए ही ल्ञाभ उठाव , इसस अधिक 
नहीं । इस प्रकार के संर्घों के प्रबंध और पजी का भार ज़िले के कंद्ध संघ 
के सिर पर रहे तथा अन्यान्य प्रकार से भी कंद्ध संघ तथा गावों के संघ 
परस्पर एक दूसरे की सहायता किया कर । इस प्रथा स यह अवश्य ही 
प्रतीत होगा कि इससे व्यापार में व्यक्ति-गति स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है । 
पर ग़रीब किसानों की उपज का डचित मक्य दिलाने के लिए इसके 
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सिवा कोई दूसरा उपाय नहों । इस प्रथा के प्रचलित करने के लिए कहीं - 
कहीं ज़बरद॑स्ती भी करनी पड़ेगी । यद्यपि ज़ोर ज़बदस्ती सहयोगी संस्थाओं - 
के सिद्धांत के विरुद्ध है पर यह ज़बदस्ती केवल उन किसानों को भल्ताई 
के क्षिए हो की जावेगो, क्योंकि बहुत संभव है कि मतलबी दल्लालों के 
बहकान॑ से या ग़रीबी के कारण सशंकित रहन॑ की ग्रादत स किसान लागों 
का इन संस्थाओं पर विश्वास न ह। | पर जब किसान लांग इन संस्थाओं 
की उपयोगिता का समझ जावंग ता फिर आप ही ज़बद॑स्ती की 
श्रावश्यकता न रह जावेगी । इस प्रकार अन्यान्य कार्या के साथ इन संघों 
का मुख्य कतव्य यह देखना होगा कि किन-किन स्थानों में किस-किस उपज 
की अधिक माँग हैं | इस प्रकार जाँच कर किसानों की उपज का उचित 
मूल्य दिल्ला दिया करंगे व उस उपज की अश्रधिक उत्पत्ति के लिप 
अवश्यकतानुसार सिफ़ारिश भी करंग । 

इस काम के लिए बेंकों की तथा सरकार को सहायता की बड़ो भारी 
आवश्यकता हैँ । अमेरिका के संयुक्त राज्य के कुछ स्थानों में इस विधि 
का प्रयाग कई वर्षा से हुआ है और वहाँ सरकार ने सहायता दी है। 
वाणिज्य व्यवलाय में निपुण कुछ ऐस मार्केट-डायरेक्टर्स ( बाज़ार-संचा- 
तक ) सरकार नियत कर दे जा किखानों और ख़रोदारों के बीच माँग 
ओर खपत का अंदाज़ा रख तथा वस्तुओं के भाव, मापतोज्ष आदि को 
निगरानो रक्‍खें इससे व्यापार बहुधा डॉवाडोल न हुआ करेगा और 
किसानों की ग़रीबी दूर हो जावेगो व ख़रीदार का भी किसी वस्तु के लिए 
अ्रनुचित दाम न दुना पड़ेगा । 


3न्नीसवों अध्याय 
हिंदुस्तान में पशुओं की समस्या 


मूलधनवाले अ्रध्याय में हम यह बतल्ला चुके हैं कि हिंदुस्तान में 
खेती में काम आनेवाले कुल कितने बेल ्रौर भेंस हैं । यह भी बतलाने 
का प्रयत्न किया है कि यहाँ की खेती की कुल ज़मीन की जोताई और 
बोवाई के लिए काफ़ी बेल भेंस हैं या नहीं । वहीं पर ढोरों की उत्पत्ति- 
क्रिया की भी कुछ चर्चा की है, जो हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में पाए जाते 
हैं। इस अ्रध्याय में हम ढोरों का खेती स संबंध तथा उसके प्रकार पर 
विचार करने का प्रयत्न करंग । यद्यपि हिंदुस्तान के पंजाब जेस कुछ स्थानों 
में काफ़ी अच्छे ढार पाए जाते हैं पर औसत दर्ज का भारतीय किसान 
जिन ढोरों से काम ल्ञता हैं वे बहुधा कमज़ोर व ठिगने होते हैं । ढोरों को 
इस क्षोणता के दा मुख्य कारण जान पढ़ते हैं । पदल्ला तो यह कि ढोरों 
के चरने के लिए यहाँ जितने चरागाह हैं उनसे कहीं अधिक तो ढोर ही 
हैं, जिससे प्रत्येक ढोर के लिए काफ़ी चारा नहीं मित्र पाता और दूसरे 
यह भी कि बच्चे उत्पन्न करान में यहाँ पर काफ़ो ध्यान नहीं दिया जाता । 

अब पहले कारण पर विचार करेंगे । अगर मान लव कि सारे ब्रिटिश 
भारत में २१३ एकड़ ज़मीन हैं जिसमें १०० एकड़ पर खेती होती है, 
8४२ एकढ़ ज़मीन ऐसी हैं जिसपर खेती श्रभी नहीं हो रही है और २१ 
एकड़ परती रहती है जिसपर कि जानवर धर सकते हैं। इसका कुल २१३ 
एकड़ ज़मोन में २१ बेल, १७, गाय १६ दूसरे ढोर, ३ भेंसे, ६ भेंस और 
* मेंस के बछुड़े, कुल ६७ ढोरों का पालन-पोषण होता है । यह सन्‌ 
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१८ रै 


१६२४-१६२५ तक के कृषि जाँच-कमेटी द्वारा बनाई हुईं निम्नलिखित 
तालिका स साफ़ प्रकट हा जाता है | 
सन्‌ १९२४-१९०२५ में प्रति १०० एकड़ खेती की ज़मीन के पीछे 
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१६० ग्रामांय अथशाख्र 


यह देखते हुए कि चरागराह इतनी कम है और सारे जानवरों के लिए 
काफ़ी चारा नहीं मिल सकता, हमारी यह राय है कि इतनी सी ज़मीन 
के लिए य ढोर बहुत हैं । जिस देश में चारा इस तरह से नियमित 
परिमाण में मिलता हैं वहां यदि ढारों स पूरा फ़ायदा उठान को कोशिश 
की जावे तो बेल्ो को पूरी तरह से काम में लाना होगा, गायों का दूध 
ख़ब निचाड़ निकाल्लना होगा और खाद को बढ़ी सावधानी से जमा 
करक खेतों तक ले जाना होगा | 

भारत के ढोरों की संख्या की ताह्िका के महत्व का भ्रच्छी तरह 
से सममने के लिए मिश्र देश और हालेंड, इन दो भिन्न देशों के ढोरों 
की ओर भी इम कुछ इश्पित करेंगे। हालेंड देश का उदाहरण हमने 
इसलिए लिया हैं कि उसको सारी ज़मीन के परिमाण्य की अ्रपेत्ता वहाँ 
बहुत अधिक ढोर हैं व मिश्र देश में बहुत कम हैं । भारत और हालेंड 
के बीच खेती के व्रिषय में बहुत विभिन्नता है तथा मिश्र देश व भारत में 
इस विषय में बहुत समानता हैँ । 


प्रत (०० एकड़ खती के रक़ब के पीछे 


ब्रिटिश भारत में ६७ ढोर 
हालेंड में ३८ ढोर 
मिश्र दृश में २६ ढोर 


हालेंड में बहुधा घोड़े तथा मिश्र देश में ख़च्चर काम में लाए जाते 
हैं | हिंदुस्तानी ढोर को अपेक्षा उसी उम्र का व उसी जाति का हालेंड 
का एक ढोर वज़न में दुगना होता है और हा्लेंड को गाय हिंदुस्तानी 
गाय से पाँच से दस गुना दूध अधिक देती है । मिश्र देश के साधारण 
ढोर भारतीय ढोरों से आकार में औसतन बड़े होते हैं । इन सब बातों 
से यद्द मालूम होता है कि हिंदुस्तान के ढोर दूसरे देशों के ढोरों से चाहे 
किसी बात में कमर हों पर संख्या में उनसे अधिक ही निकलतंगे | ऊपर 
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के अंका से जितनी कल्पना की जा सकती हे, अ्रवस्थाओं में समान भारत 
ओगोर मिश्र देश के ढारों में उससे भी अधिक विमिस्नसा है क्योंकि भारत 
कीअपक्षा मिश्र देश को बहुत अ्रधिक ज़सीन में एक बार से अधिक ग्वेत्ती 
होती है जिससे खेर्तो की जावाई थे लिए. अधिक ढोरों को आवश्यकता 
होती हे । 
अब भार और प्रिए, इन दा दर्शो की ताज्िकाओं की आपस म॑ 
तुलना करन की भगह यदि हसे दलों के एक एक स्थान विशेष के ढारों 
की इशाओं की तुलना करें तो क्राष-अवस्था श्रामतौर स बराबर ही होगी । 
साथ ही हम को ढोरों की चर्चा करत समय उस ज़मीन पर निर्वाह करने 
वाले दूसरे जानवरों का ध्यान न भुला देना चांहए क्योंकि मिश्र में चारे 
के लिए जंल ओर भेसों क साथ बकर ओर भडट की प्रतिद्ंद्विता होतो 
है। फिर मिश्र देश में ऊंट और ख़च्चर भी बहुधा काम में लाए जाते 
हैं। मिश्र की सारी खेती सिंचाई पर निभर रहती है और बहुत सी 
ज़मीन पर साल भर में दा या तीन फ़सलें बोई जाती हैं | इन बातों 
को ध्यान में रखते हुए मिश्र देश के थारबं प्रांत को तुलना पंजाब के 
लायलपुर से करते हैं। दोनों स्थानों कौ खेती सिचाई पर निर्भर है, 
दोनों स्थानों में गहरी उपजाऊ नदी द्वारा जमा की हुई म्रद्दी वाली 
ज़मीन ( /]]ए०४०५| 50] ) पाई जाती है, तथा दोनों स्थानों में लकढ़ी 
के बने हुए औज़ारों को खीचने के * लिए मज़बुत बेलों की आवश्यकता 
होती है। दोनों स्थानों के किसान मुख्यतः मुसलमान होते हैं और 
उन दोनों स्थानों में खेती ऊचे दर्ज को होती हैें। निश्वालखित फ़सल 
के अंक घारब के सन्‌ १६२४-१६२५४ तथा लायलपुर के सन्‌ 
१६२९-१६२६ के हें । 
घारवे लायलपुर 
वर्षा इंच रसे४ १२ से १४ 
कुल खेती का रक़बा एकड़ १७,३४,००० २०,३९,००० 


५ 
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खेती के रकब्रे के प्रति १०० एकड़ संख्या ७'॥ २४'२ 
पर कुल ढोर 

भेंसे हि ६४. २३३ 

बकरे के १०३३ ११९० 

भेड़ १९९ $"६ 

खच्चर कं 8६*१ 3३ 

ऊंट बे है: ६ 


एक्‌डु १४,७२९,००० १६,००,००० 


घारबे में खेती के ऊपर दिए हुए कुल रक़ब में से २,८६,००० एकड़ 
में चारा बोया जाता है | दोनों देशों की इस प्रकार प्रकार तुल्नना करने में 
ख़ास मार्के की बात यह मालूम होती है कि घारब में इतने कम जानवर 
होते हुए भी वहाँ की खेती का दर्जा इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है । 

संक्षेप में हम यहाँ पर यह कह देना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान को 
ढार विष्यक समस्या शोचनीय है | जिन स्थान में ढ।रों के पालन पोषण 
के ल्रिए जितनी बुरी हालत होती है उतनी ही उसी स्थान में ढोरों की 
अधिक संख्या पाई जाती हे । इससे गाय कमज़ोर हो जाती हैं व उनके 
बछुड़े भी ठिगने व कमज़ोर पेढ़ा हाते हैं जिनस किसानों को संतोष नहीं 
हो सकता और वे अच्छे बेल पेदा करने की फ्रिक्र में बराबर बच्चा पेदा 
कराते जाते हैं ओर बेलों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। जैसे इनकी 
संख्या बढ़ने लगी या जेसे जेसे चरागाहों में भो खेती की पहुँच होने 
लगतो है वेसे वेसे चारे की कमी के कारण गायों में और कमज़ोरी श्राने 
लगती है। फिर तो यह हालत हो जाती है कि अच्छे बछुड़े पेदा 
करने की आशा बहुत कम होती जातौ है । यह नहों सममकना चाहिए 
कि चारे की आवश्यकता एक वर्ष में १०० छोटे छोटे ढोरों के लिए होती 
है उतनी द्वो उन ढोरों के दुगने आकार वाल्ले €० ढोरों के बल्विए हंंती 
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है | बल्कि यह सममना चाहिए कि चारे का एक निश्चित परिमाण जो 
छुट आकार वाले सो बेलों को बारह सहीनों को काफ़ी होगा वद्द उनसे 
दुगने आ्राकारवाल सो बेलों को आठ नौ महीने को काफ़ी होगा । इससे 
ठिगने ढारों को एक बड़ी सा संख्या भारत जेसे देश के लिए, जहाँ कि 
कभी कभी चारा बड़ी मुश्किल से मिलता हैं, एक अ्रनावश्यक और बढ़ा 
भारो बाझा हैं। भारत के ढारों को तादाद बढ़ चली है ओर यहाँ के 
ढार इतने छोटे हं।ने लगे हैं कि उनके आकार तथा प्रकार में उन्नति करना 
इस देश के लिए एक जटिल समस्या हो गईं हे। पर ढोरों की उन्नति 
पर क्ृषि कर्म की उन्नति बहुत निर्भर है ओर इस समस्या का इल करना 
अत्यंत ही आ्रावश्यक है । 

इस विषय में उन्नति करने के ल्िण बहुत स्री राय पेश की गई हैं 
तथा प्रत्येक प्रांत के विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर आकप्षित द्वो रहा है । 
ढम यहाँ ढोरों की उन्नति करन के विषय में दा आवश्यक बात कद्द 
देना चाहत हैं । पहल तो यह #ि जिस प्रकार से हा यहों के ढारों की 
आवश्यकता खेती के लिए कम हो जाये । इस उद्द श्य को पूति के लिए 
एुक यह उपाय है कि जहाँ तक हो किसानों के खेत टुकड़े टुकड़े में बिखरे 
हुए न हो । जोताई के ओऔज़ारों में उन्नति करनी चाहिए, सड़के ओर 
रास्ते श्रच्छु बनाने चाहिए और बेलों की शक्ति बढ़ानी चाहिए । बेलों की 
शक्ति बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि जब गाय दूध नहों देती हें, 
जब उनके पेट में बच्चे हा या जब उनके बहछुड़े छोटे हो तो उनके चारे 
के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि व ख़्ब दूध देने के ल्लायक़ हो 
जावे । किंतु भारतीय किस्रानों की काय शक्ति उनकी अशिक्षा तथा ग्रारोबी 
के कारण नियमित रद्दतों है । उनमें दूरद्शिता तथा निपुणता का श्रभाव 
होता है । वे ढोरों के पालन पोषण में श्रपनी चल्ली आई हुईं पुरानी चाल 
का ही अनुसरण करते हैं । जिन दिनों में वे उनसे काम लेते हैं उन 
दिनों में तो उन्हें ख़्ब खिल्ाते पिजाते हैं । पर दूसरे दिनों में वे उनकी 
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ओर से लापरवाह हो जाते हैं । हिंदुस्तान के सेकड़ों हज़ारों किसानों में 
से बहुत कम ऐसे द्वोंगे जो अपने काम में श्राने वाल्ले ढोरों को अच्छी 
तरद्द से रखते हंगे । 

ढोरों के चारे में उन्नति करने के लिए तीन बातों को आवश्यकता 
है । एक तो यद्द कि जितना चारा अभी होता है उससे पूरा पूरा लाभ 
उठाया नावे, दूसरी यह कि चरागाह का रक़बा बढ़ाया जावे और तीसरी 
यह कि किसानों को यह समम्माया जावे कि उन्हें अपने खेतों के एक 
हिस्से में चारा बोना चाहिए | इनमें से हम पद्वले उपाय पर विचार करते 
हैं। यह देखने में आया है कि जब बरसात के दिनों में या उसके बाद 
भी तरह तरह की घास या अन्य चारे पेदा होते हैं उन दिनों में किसान 
उन सब से पूरा फ़ायदा नहीं उठाता व उन्हें बरबाद ह्वो जाने देता है । 
हिंदुस्तान में जो पयाल सुखाए जाते हैं वे उतने लाभदायक नहीं होते 
जेंसे कि पाश्चात्य देशों में होते हैं। इसका कारण यह होता हैं कि बर- 
सात के आख़िरो दिनों में जब घास काटकर पयाल बनाने लायक़ होती 
है तो मौसम इतना नम रहता है कि उन दिनों में पयाल बनाया 
नहीं जा सकता और बरसात के बिह्कुल अंत में भी जब घास एक 
दुम पक नहीं जाती पयाल बनाने का मौका बना रहता है तब स्वयं 
किसान ही अ्रपनी खेती के फ्रसलों के काम में लगे रहते हैं । केवल्न उन्हीं 
स्थानों में पयाल बनाने में अधिक कठिनाई नहीं पड़ती जद्दों कि वर्षा 
हल्की होती है । जहाँ वर्षा हलल्‍्को होतो है वहाँ पयाल के लायक़ घास 
हो कम द्वोती है । इन्हीं कारणों से हिंदुस्तानी किसान पयाल बनाने की 
ओर से उदासीन रद्दता है | पर डसको उदासीनता तो तब पेदा हुईं थी 
जब कि खेती के पुराने सिद्धांत की उत्पत्ति हुईं थी | अ्रब तो इस उदा- 
सीनता का कोई कारण नहीं । क्योंकि सुखाई हुई घास भी भूखे ढोरों 
के द्षिए बढ़े काम की चीज्ञ है भर उसको कुछ दिनों तक क़ायम रखने 
से वह घास और भी लाभदायक द्वो जावेगी |! फिर किसानों के द्षिप्‌ 
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अब पयाल बना लेना बिल्कुल श्र्त भव नहीं है। उन ज़िलों में जद्दाँ 
घास ख़ूब होती है वहाँ यदि पयाल न हो सके, तो कम से कम किसानों 
के पास सूखी घास तो ख़ूब होनी चाहिए । 

पर बहुधा यही सुनने में आता है कि इस देश का किसान घास 
काटने के दिना' में बहुत कम लाभ उठाता है तथा जब घास में ढोरो के 
लिए. सब से श्रधिक उपयोगी पदार्थ रहते हैं उस समय उसे काट कर 
वह बहुत द्वो कम लाभ उठाता है । यद्व नहीं कि वह्ठ एक दम पके हुए 
घास की कमज्ञारों को न जानता हो | अश्रच्छे पयाल बनाने में वास्तविक 
बाघाएं न तो धूप क्री कमी ही है और न वर्षा को अधिकता । वास्तविक 
बाघा है किसानो की चली आई हुईं रुढ़िय । भारतीय किसान को घास 
काटने की ही आ्रादत पढ़ी हे, पयाल बनाने को नहीं । 

यह बड़े भाग्य की बात है कि अच्छा चारा जमा कर रखने के लिए 
धूप कोई आवश्यक वस्तु नहों है | गत कुछ वर्षों स कई प्रकार के सायलों 
( 5]]0 )--चारा जम! रखने के खत्तियाँ--बनान की कोशिशें की गईं 
हैं और यह जाचने को कोशिश की गई है कि उन सायल्ो में कौनसी 
फ़्सल सबस भ्रधिक अच्छी तरह से रखी जा सकती है | सायलो में जो 
चारे रक्खे जाते हैं उन्हें सायल्लेज कहते हैं । सायलेज बनाना हिंदुस्तान 
में कोई कठिन बात नहीं हे । यद्ध काम हिसार में १८६६ से होता चला 
आ रहा है | पूसा में भी सायल्लेज बहुत दिनों से जानवरों का मुख्य 
चारा रहा है । पर जन साधारण की श्रव॒त्ति हम इस विषय की श्रोर केवल 
इन्हीं दस बारह वर्षों स कुकी हुईं पाते हैं । सायल्लेज की उपयोगिता से 
लोग इसके लिए बहुत उत्साहित होकर इसका अनुकरण कर रहे हैं। 
देश के बहुत से सरकारी क्ृषि-विभागों में श्राज सूखे दिनों में ढारों के 
लिए सायलेज बनाया जाता है ओर उससे ढोरो को बहुत लाभ पहुँचता 
है। पर देश के बहुत से किसान अब भी सायलेज का उपयोग नहीं कर 
रहे हैं । पूसा में यद्यपि बहुत वर्षों से सायलेज बनता चला था रहा है 
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ओर ढोर शरीदते समय यद्यपि किसान ज्ञोग उसकी उपयोगिता को भश्रच्छी 
तरह से देखते हैं पर तो भी स्थयं उस पर हाथ नहीं लगाते । अन्य 
स्थानों में इसका उपयोग अ्रब धारे धीरे बढ़ता जा रहा हे । 

सायलो ( 50 ) या चारा जमा करने की जगह को निम्नलिखित 
विधि से बनाते हैं। ज़मीन में गडढ़ा खादते हैं। फिर ६८ पत्थर 
ओर चूना लगाने से पक्का सायलो बनता है। अगर ख़ाल्ली ज़मीन 
रही तो कच्चा सायलो कहलाता हैँ । अगर सायलों कच्चा रहा तो 
उसमें पहले भूसा या पयात्ष का पेठन दे देते हैं । चारा जब 
पकने के क़रीब आ जाता है, जब वह न तो बिहकुल कच्चा रहता है और 
न बिलकुल पक हो जाता है, तो उस बारीक काट काट कर सायलो में भर 
देते हैं। ऊपर से उसे इस प्रकार ढक देते हैं कि उसमें हवा या पानी 
ज़रा भी न जा सके | ऐसे रखे हुए चारे को सायलेज कहते हैं। सूखे 
दिनों में जब चारा नहों मित्रता इसे ही ढोर चाव से खाते हैं । सायल्लेज 
उनके लिए बहुत लाभदायक भी होता है । मक्का, ज्वार, जई, कई प्रकार 
की घास तथा पेड़ की पत्तियों के भी सायल्लेज बनाये जा सकते हैं | जो 
घास पक जाने पर ढोरो को कोई ख़ास ल्लाभ नहीं पहुँचातो वह सायत्लेज 
बन जाने पर उनके लिए अधिक स्वादिष्ट तथा ल्लाभदायक हो जाती है । 
ढारों को सायलेज खिलाते समय उसमें स्वाद उस्पन्न करने के लिए ऊपर से 
नमक भी मिल्ला देना चाहिए | यह आम शिकायत सुनने में श्राती है कि 
सायलेज गायों से अधिक दूध निकालने के लिए ही तथा अन्य बेकार ढोरों 
के लिए हो लाभदायक होता है। पर कड़ी मेहनत करने वाले बैलों को कोई 
फ़ायदा इससे नहीं पहुँचता । इसीस किसान ज्यादातर सायब्लेज बनाने के 
लिए तेयार नहीं हाते | पर यह सच नहीं है । उन्हें यह्ट ध्यान में रखना 
चाहिए कि जिन दिनों में गाय बेल तथा किसी भी जानवर के लिए ताज्ञा 
चारा मिलना मुश्किल हो जाता दे उन दिनों के ल्षिए तो सभी ढोरों के 
लिए सायत्येज सब से अधिक सुलभ और व्वाभदायक भोजन हे । 
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जो चारे अ्रभी सहज में मिल सकते हैं उनसे पूरा लाभ उठा लेने 
पर भी देश के कई स्थानों में चारे की कमी रह जाती है | इस अ्रवस्था 
में इस कमी को पूरा करने का केवल यही उपाय है कि प्रत्येक किसान 
अपनी ज़मीन के एक हिस्से में ढोरों के ल्षिए चारा बोया करे । हिंदुस्तान 
में चारे के लायक़ बहुत से पौधे पाए जाते हैं । देशो पौधे जेसे ज्वार, मक्का 
श्रौर संजी चारे के लिए बहुत अच्छे होते हैं | इनके सिवाय कई प्रकार के 
विदेशी पौधे भी यहाँ पेदा किये जा सकते हैं जो जानवरों के लिये बहुत 
अच्छे चारे का काम देंगे इनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जाता है | 

आस्ट्र तियन चरी 

यह मामूलो चारे से अधिक ताज़ी व मीठी होती है | बरसात में 
बोई जाकर दिसम्बर तक हरी बनी रहती है । इसकी फ़सल तीन बार 
काटी जाती है | यह ढोरों के लिए बहुत अधिक लाभदायक भोजन होतो 
है । एक एकड़ में २४ सेर बीज बोया जाता है। 

चीन देश का लुसरोन नामक पौधा 

यह पौधा इस देश में चीन देश से लाया गया है । इसकी बुवाई 
अक्तूबर के महीने में की जाती है तथा यह ८ वष तक लगा रहता है । 
एक एकड़ ज़मीन में लुसरीन के चार सेर बीज बोये जाते हैं । 

फ्रांसीसी जइ तथा स्काटलेंड की जइ 

यह अक्तूबर और दि्सिम्बर के बीच बोई जाती है और मई मह्दीने 
तक ताज़ी व हरी रहती है | देशी जई से इसकी पेदावार बहुत श्रधिक 
होती है । एक एकड़ ज़मीन में इसका तीस सेर बीज बोया जाता हे । 

बरसीम घास 


यह मिश्न देश से लाया हुआ पौधा है । श्रक्तूबर के मह्दीने में कपास 
के साथ साथ या कपास की फ़सल्न के कट जाने के बाद उसी खेत में 
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बोई जाती है । एक एकड़ ज़मीन में इसके ५६ सेर बीज बोए जाते हैं । 
जनवरी से मई तक इसकी पाँच कटाई हो सकती है । यह केवल एक 
बहुत अच्छा चारा ही नहीं हैं, बल्कि जिस खेत में बरसीम बोया जाता 
है उसमें फ़लल के लिए लाभदायक नोषजन गेस भर जाती है अ्रतः वह 
खेत अगली फ़संल के द्विए बहुत उपजाऊ हो जाता हे । 

इस विषय में असली कठिनाई चारे के लिए श्रच्छे पौधे का पता 
लगाना या सायलेज बनाना नहीं है | श्रसली कठिनाई तो किसानों से 
इन बातों का अनुकरण कराना है । उसे यदि श्राप इन सब बातों की 
शिक्षा देंगे तो वह यदह्दी कहेगा कि हम ज़मीन का लगान देते हैं, नहर 
के पानी का पेसा देते हैं, पेसा ख़च कर खेती करते हैं इसस हम वह ही 
फ़सल बोवेंगे जिससे हमें पेसा मिल्ले या जो हमारे पेट में पड़े । ढोरों को 
मुफ़्त में खिलाने पर ज़मीन में फिर से कुचल देने के लिए ( खाद के 
रूप में ) हम क्‍यों कोई फ़सल्ञ बोवें । पर उस बिचारे को यह नहों 
मालूम है कि बरसीन जेसे चारे की फ़सल को बोने से खेती के श्रत्यन्त 
आवश्यक ओज़ार ढोरों के लिए चारे का व खेतों का उपजाऊपन बढ़ 
जाने का कंसे दोहरा फ्रायदा होता है । इससे सरकार व जमींदारों का, 
जिन पर देश को उन्नति की ज़िम्मेदारी है, यह कतंव्य है कि किसानों में 
इन सब बातों का ज्ञान उत्पन्न करावे । फिर चारा बोने में किसानों को दूसरी 
भ्रापत्ति यह होती है कि यदि वे खेतों में चारा बोच तो ढोर आ्राकर उसे 
खा जाते हैं | वे रात दिन कहाँ तक पहरा दे सकेंगे । इसके लिए तो 
यही उपाय हो सकता दै कि जहाँ तक हो खेतों को कटीले पौधों से रूँध 
द।फिर जहाँ तक बन पड़े गाँव के सभी किसान एक ही साथ अपने 
अपने खेतों में चारा बोया करें ताकि उनकी रक्षा करने की चिंता व ज़िम्मे- 
दारी सभी किसानों पर जा पढ़े । ऐसा हो जाने पर प्रत्येक किसान अ्रपने 
अपने ढोरों की परवाह करेगा । सहयोग से कौन सा काम सरल नहीं हो 
जाता है ? 
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झावश्यकता से श्रधिक जानवरों की संख्या बढ़ने से ही जानवरों कौ 
दुशा यहाँ ख़राब नहीं होती । किंतु साथ ही जनसंख्या के बढ़ने से भी 
चारा शोर चरागाह की समस्या जटिल द्वो जाती है | जेसे जेसे जनसंख्या 
बढ़ती जाती है वेसे वेसे खेती से बाहर पड़ी हुई ज्ञमीन उन मनुष्यों के 
क़ठज़ में थआाती जातो है। चरागाहों की संख्या में उन्नति कर देने से 
निश्चय दी ढोरों को बहुत लाभ होगा। यदि ढोरों की संख्या न बढ़े, 
यदि चरागाह काफ़ी हों, यदि सूखे दिनों के लिए चारे का उचित प्रबन्ध 
हो जावे तो निश्चय ही भ्रच्छे अ्रच्छे बेल भेंसे मिलने लगें । 

चरागाददों पर आबहदवा का भी बहुत असर पढ़ता है | ठंडे देशों की 
अपेक्षा इस देश के चरागाह कम उपजाऊ व कम लाभदायक होते हैं । 
कई स्थानों तथा देशों का इस पथ्वी पर इतना अ्रच्छा भौगोलिक स्थान 
होता है कि उनके चरागाहों से पेदा हए वनस्पति से वहाँ के ढोरों की 
सब ऋतुओं में रक्षा होती है | हिंदुस्तान की श्रवस्था उन देशों के समान 
नहीं है | उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ अच्छु चरागाह हैं । पर सारे दश 
के चरागाह बहुधा ऐसे हैं जिनकी बरसात में पेदा हुईं घास गर्मो के दिनों 
तक बिल्कुल सूख जाती है या इतनी ख़राब हो जाती है कि उससे ढोरों 
को कोई विशेष ल्लाभ नहीं होता । इससे साफ़ प्रकट होता है कि केवल 
चरागाहों की संख्या बढ़ा दने से ह्टी काम नहीं चल्लेगा | बल्कि चरागादों 
की उपज शक्ति तथा उनमें पेदा होनेवाली घास पर भो ध्यान रखना 
ज़रूरी है । 

प्राकृतिक चरागाहों में खेती करने से तो ढोरों को मुसीबतें तो बढ़ती 
ही हैं साथ ही चरागाहों में आबादी भी भ्राकर बढ़ती जा रही है, जैसा 
कि इसी अ्रध्याय में कहा जा चुका है, जिसके कारण ढोरों के चरने के 
लिए काफ़ी जगह नहीं मिलती । जनसंख्या का ध्यान छोड़ कर केवल 
चरागाह के नाम से सेव खेती की ज़मीन पर हो आक्रमण करने से 
लाभ के बदलने बढ़ी भारी हानि होतो है। इस प्रकार यददाँ तक खेती के 
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काम से ज़मीन छीनी जा सकती है । थ्राख़िर यह फ़सलें कहाँ पेदा होंगी ? 
इससे ढोरों की श्रवस्था सुधारने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ढोर तथा 
अ्रादमियों को भी एक स्थान स दूसरे स्थान हटाना ही उचित होगा । 
कितु हिंदुस्तान में इस समय समाज की जो शञ्रवस्था है उसके श्रनुसार 
जीवनांनर्वाह जेसे जटिल समस्या के लिए भी लोगों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान में ते जाना बढ़ा कठिन काम है | इससे जहाँ तक हो, चरा- 
गाह्दों की उन्नति करने के लिए जंगलों में अधिक स अधिक चरागाह 
बनाने चाहिए | श्रब हम देखते हैं कि चरागाहों की संख्या बढ़ाना कोई 
सहज काम नहीं है तथा यदि खेती की ज़मीन को चरागाह् बनाने से 
कृषि अवस्था में उन्नति करना, जो हमारा मुल उद्द श्य था, डसी को 
हानि होती है तो चरागाह के प्रश्न का दत्त करन के लिए उसकी उपज 
में उन्नति करना बहुत ज़रूरो है । ल्लोगों की राय है कि चरागाह में ढार 
चराने के नियमों में सख्ती करन से, चरागाहों के चारों तरफ़ घेरा लगा 
दन से तथा चारे के जमा कर रखने से चरागाहों की उपज में उन्नति द्वो 
सकती हे । 

किसानों के लिए उनके ढोरों के चारे की समस्या इसलिए और भी 
जटित्ष हो जाती है कि गाँव व शहर के बहुत से श्रन्य लोग भी जो खेती 
नद्टीं करते, ढोर पालते हैं, पर उन ढोरों के क्षिए स्वयं चारा पेदा नहीं 
करते । ये ढार किसानों के ढोरों से कंवल्न चरागाह में प्रतिद्वंद्विता नहीं 
करते पर साथ द्वी जब चारा पेदा नई' होता तब ग़रीब किसानों की हरी 
हरी फ़सल्वों को भी खाकर नुक़सान पहुँचाते हैं | इसलिए इस विषय में 
भी नियम बनाए जावे कि प्रत्येक व्यक्ति का कितने ढोर रखने चाहिए व 
उसे स्वेंसाधारण के चारागाहों में अपने ढोरों को चराने का कितना 
हक़ मिल्नना चाहिए । 

इस विषय को ओर भी सरकार का, विशेषकर सरकारी जगल-विभाग 
का, ध्यान आकर्षित हो रहा है । संयुक्त; प्रांत के जंगल्-विभाग के प्रमुख 
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ग्रधिकारी की यह राय है कि जंगलों में चरागाह्टों के टुकड़े टुकड़े कर 
दिये जावे श्रौर प्रति वर्ष एक एक या दो दो या इससे भी अधिक टुकढ़ों 
में बारी बारी से ढोरों को चराया जावे । 

श्रव हम यहाँ पर ढोरों की उत्पत्ति क्रिया पर कुछ विचार करंगे। 
उप्पत्ति क्रिया में उन्नति करके गाय और बेल, भेसे व भेंस दोनों प्रकार के 
जानवरों की नसल्न, उनकी ताक़त तथा उनके आकार, में उन्नति कर सकते 
हैं, तथा गाय या भेंस के दूध देने की शक्ति को श्रपेक्ञा बछुड़े उत्पन्न 
करने के गुणों को बढ़ा सकते हैं | किंतु इस विषय पर विचार करते समय 
एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । ढोरों की उत्पत्ति क्रिया में 
यदि उन्नति करके उनके आकार, प्रकार तथा शारीरिक नसक्ष में यदि 
उन्नति कर दी जावे तो भी आगे चलकर उनकी सारो उन्नति देश कौ 
चारे की खपत पर निभर रहती है ! निस्संदेढ हिंदुस्तान के ढोरों में दूसरे 
देशों के ढोरों की अपेक्षा एक ख़ासियत होती है। जो कुछ थोड़ा सा 
चारा उन्हें मिल जावे उसी पर वे काफ़ी दिनों तक अ्रच्छे बन रहते हैं 
और प्रत्येक किसान इस बात को सदेव ध्यान में रक्‍्खे कि चारे की खपत 
की समस्या से स्वतंत्र होकर ढोरों में उन्नत केस हो । पर सावंजनिक 
सिद्धांत यही है कि ढोरों की उन्नति चारे की खपत पर ही निर्भर रहती 
है | यदि गायों को उचित परिमाण में चारा न मित्र तो एक तो उनके 
बछुढ़े अच्छे न पेदा होंगे भर वह दूध भी ढीक न दे सकेंगी । 

हिंदुस्तान में ढोरों को उत्पत्ति क्रिया में उन्नति करने के लिए पुक 
सुभीता है । चारे की कमी होने पर भी यहाँ भ्रच्छे बछुढ़े पेदा कराने 
के लिए अच्छे अच्छे सॉड़ पाये जाते हैं | इसके लिए विदेशों से साँड़ 
लाने को आवश्यकता नहीं । यद्यपि सभी प्रान्तों में लोगों का ध्यान इस 
विषय को ओर आकर्षित हो रहा है भर सभी प्रांतों में इस काम के 
लिए गोशालाएं बनाई जा चुकी हैं पर नीचे लिखे हुए १६२३-२४, 
१६२४-१६२९,१६२२५-१६२६ के भिन्‍न भिन्न प्रान्तों में उत्पत्ति क्रिया के 
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लिए सरकार द्वारा दिये हुये साँड़ों को संख्या को देखने से यह मालूम 
होता है कि इस विषय में बहत कम उद्नति हुई है । 

उपरोक्त तीन वर्षों में भिन्न भिन्न प्रान्तों में सरकार द्वारा दिये 
हुए सॉँड़ों की संख्या :-- 


प्रांत १९२३-१९२४ १९२४-१९२५ १९२५-१९२६ ओसत 
झासाम ५ ६ $ ७ 
बंगाल ष के ७ न्‍्‌ 
बिहार-उढ़ीसा हे १ २१ द् 
बंबई ३६ २७ २७ ३० 
बमो २ 5 ३ २ 
मद्रास ४० १३ द्‌ २० 
मध्यप्रदेश ४६ *० ६ २ 
पंजाब २४१ २६६ धरर ३२० 
संयुक्त प्रांत ७२ ९४8 88 ७९ 


इस काम के करने में भारत जेसे ग़रीब देश के किसान अ्रसमथ हैं । 
इससे सरकार को द्वी इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए । 

अब यहाँ हम हिंदुस्तान के कुछ मुख्य मुख्य स्थानों के ढोरों को 
उत्पत्ति क्रिया के विषय में लिखते हैं ताकि स्वंसाधारण को इस विषय 
का कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त हो जावे | पंजाब सरकार का ढोरों का उत्पत्ति 
विभाग हिसार में है ओर ब्रिटिश भारत में द्िसार इस कार्य का सबसे 
बड़ा व पुराना स्थान है । उसकी स्थापना सन्‌ १८०६ इंस्वो में हुईं थी। 
पहले यहाँ ऊँटों को अच्छी नसलें पद्ा कराने का काम किया जाता था। 
उसके बाद ढोरों व घोढ़ों के उत्पन्न कराने का काम शुरू हुआ किंतु सन्‌ 
१८४० ई० से केवल ढोरों की उत्पत्ति कराने में ही यह संस्था श्रधिक 
ध्यान दे रही हे | कुछ घोड़े, गधे, ख़च्चर तथा भेढ़ों के सिवा हिसार में 
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ढोरों को संख्या <९०० से ६००० तक है । क़रीब तौन तीन वर्ष के तीन चार 
सौ जवान बछंड़े सालाना बेचे या नीलाम कर दिये जाते हैं ! इन्हें बहुधा 
डिस्ट्रिक्बोड ज्लेकर ऊिसानों तक पहुँचाते हैं। हिसार की इस संस्था से 
पंजाब के लोगों को ढोरों को नसल्न में उञ्नति कराने में बहुत सहायता 
मिलती है । 

संयुक्त प्रान्त में ढोरों की अ्रच्छी नसल पेदा करन के लिए इस समय 
दो स्थान हैं । एक तो मथुरा के निकट माधरी कुंड नामक स्थान हे । 
यहाँ हिसार साँड़ व मुर्रा भेंसे के नसले' पेदा की जातो हैं । दूसरा खेरी 
ज़िले में मंकरा नामक स्थान है| यहाँ सहीवात्न व ख़ेरागढ़ सा तथा 
मुर्रा भेंसे को नसले पेदा की जाती हैं | आस-पास के किसान इन दोनों 
स्थानों से यथाशक्ति ज्ञाभ उठाते हैं| सरकार द्वारा ७)) रुपये सेकढ़ा 
सालाना दर से उन्हें तक़ावी मित्नती हैं ताकि वे ज्ञोग इन दोनों स्थानों 
के सोंढ़ों से ल्लाभ उठा सके । 

बंबई में इस काम के लिये तीन स्थान हैं । उत्तर गुजरात में चरोदी 
नामक स्थान, जहाँ कंकरेज नसल पंदा की जाती है । दक्षिण महाराष्ट्र 
प्रदूश में बाकापुर नामक स्थान जहाँ अम्गृतमहल नामक नसल्न तेयार की 
जाती है और कराँची के पास फिहद नामक स्थान जहाँ सिन्धी सोॉंड पेदा 
किये जाते हैं। यह सिंधी नसल हिंदुस्तान में सब से बढ़िया दुधारू 
नसल है । आजकल बस्मई प्रान्त में कुछ अ्रच्छे अच्छे सॉड़ पिजरापोल, 
गौशाला व इस विषय की सहयोगी संस्थाओं को इसी मार्ग में उन्नति 
करने के लिए दिये जाते हैं व उनसे यद्द शत करा लो जाती है कि उन 
सांड़ों का दुरुपयोग न किया जावेगा । पर बंबई जेसे विशाल प्रदेश में 
इन से ही काम नहों चत्न जाता | प्रांत भर के बहुत से तालुक़ों में ढोरों 
को श्रच्छी नसत्ने तेयार करने के लिए स्थान बनाये जावे' और उन 
स्थानों में प्रांत के केन्द्र स्थान से सांइ मंगाये जावे । 

मध्य प्रदेश में यद्यपि पेसी नो संस्थाएँ हैं, जिन में से दो ज्वगभग 
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२९ वर्षो से हैं पर इस प्रदेश में अच्छे साँढ़ों की उत्पत्ति, जिनको श्रच्छी 
संतान हों, बहुत कम है । इस प्रांत की अ्रवस्थाएं ही कुछ ऐसी हैं जिससे 
इस विषय में उन्नति करने में कठिनाई पढ़ती है | वहाँ केवल ग्वालों 
नामक नसल ही प्रसिद्ध है । अब इस प्रांत में भी इस विषय में उन्नति 
करने की ओर लोगों का तथा सरकार का ध्यान आकर्षित हुश्रा दे। 
नागपुर के तेलिन खेड़ी नामक स्थान में सहिवाल नसल तेयार कौ 
जाने लगी है । 

मद्रास में यद्यपि ग्वाले लोग ढारों की नसल' बढ़ाने की चिंता करते 
थे पर किसानों को इस विषय में कोई विशेष उत्साह्ट न था | हाल ही 
में वहाँ के सरकारी कृषि विभाग न बंगलोर के पास होसुर नामक स्थान 
में इसका एक कन्द्र खाला है श्रोर वहाँ ऑंगले का नगयाम और सिन्धी 
नसल पेदा किये जात हैं । नल्वार ज़िल में चिताला दवी नामक स्थान में 
ओंगले नसल तेयार की जाती है । गंतूर में भेंसे की नसल्ों में उन्नति 
की जाती हैं। कोयमबतोर में ऐरशायर, सिंधो व सहिवाल नसले' पेदा 
को जाती हैं । 

इन प्रांतों तथा कुछ श्रन्य प्रांतों के सिवा इस विषय की औशरर कुछ 
दशी रियासतों का भी ध्यान आकषित हो रहा है । इस विषय में सबसे 
भ्राग मेसूर रियासत का नंबर आता है | यहाँ अश्ृतमहल नसल पा 
की जाती है | मेसूर में यह काम १८ वीं शताब्दी के बीच से आरंभ 
हुआ है । 

बढ़ौदा रियासत में पहले काठियावाड़ की नसल पेदा की जाती थी। 
पर उसके स्थान में दूसरी नसल तैयार की जाने लगी है । धार रियासत 
में सिंधी, मालवी, ओर निमाढ़ी नसले' तेयार की जाती हैं । 

इस अकार से यद्यपि श्रब हिंदुस्तान में ढोरों की श्रच्छी व मज़बूत 
नसल्े' तेयार करन का काम जारी है पर हिंदुस्तान जैसे विशाल देश का 
काम इतने स॑ नहीं चल सकता | बड़े बड़े ज़मीदारों व मह्दाजनों को 
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इस और भी अधिक ध्यान देना चाहिए । केवल क्ृषि-कार्य के लिए ढोरों 
की नसले बढ़ाने को आवश्कता नहीं है । हिंदुस्तानी बहुधा शाकाहारी 
द्वोते हैं व उन्हें मांध भक्तण से घणा होती है । इससे लोगों की तंदुरुस्‍्ती 
बढ़ाने के लिए मांस के स्थान में दूध घी को मात्रा बढ़ाना श्रत्यंत शावश्यक 
हे | मनुष्य जितना ही अधिक तंदुरुस्त होगा उसका उतना ही अधिक 
आरथिक महत्व होगा श्रौर दूध धी की मात्रा बढ़ाने के लिए गायों की 
नसले भी बढ़ाना श्रत्यंत श्रावश्यक हैं। आजकल गायों के कमज़ोर व 
ठिगने द्वोने के कारण दूध की पेदावार बहुत कम हो गई दे व प्रति 
मनुष्य पीछे ओसतन दूध की मांग अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन और 
स्वीट्ज़रलेन्ड आदि देशों से भी, जिन देशों में लोग आ्रामतौर स मांस 
खाते हैं, कम ह। गई है । 


बीसवाँ अध्याय 
खेती के सृलंधन की उन्नति 


इस अध्याय में हम यह बतायंगे कि खेती बारी के ज्ञिए भारतवर्ष 
में रुपये पेसे का प्रबंध केसे होता है । इस देश में औसत दर्जे के किसान 
के पास बहुत थोड़ा सा रक़बा होता है | यह हम कह चुके हैं तथा यह 
भी लोगों को मालूम हो चुका है कि भारतीय किसान बहुत ग़रीब होते 
हैं । यदि भारतीय किसान अपने खेतों में घनी ( [7057४८ ) खेती 
रे ता उस छाट रक़बे स ही उसक व उसके कुटब क निर्वाह के लिए 
काफ़ी धन प्राप्त द्दा सकता हैं। पर घनो ( ]7/075776 ) खेती तो 
तभी संभव है जब कि उस रक़ब की उन्नति करन के लिए या उसकी 
आबपाशी करने के लिए रुपये ख़्च किये जावे । इस प्रकार मूलघन के 
लगाने स भारतवषं में खेतो को बहुत फ्रायदा हुश्रा है | इस प्रकार के 
खेतों में स्थायी उन्नति करने के लिप किसान बहुधा अपना ही मूलधन 
कगाता है, चाहे वह भपनी कमाई की बचत में से लगावे या उधार क्लेकर । 
पर भ्रबः सरकार को भी अपनी इस ज़िम्मेदारी का ज्ञान हो गया दे कि 
डसे किसानों को इस उन्नति-कर्म के लिए सस्ते से सस्ते सूद पर रुपया 
उधार देना चाहिए । 
स्थायी मुज्नधन के सिवा किसान को मोट, ढोर, खेती के भ्न्यान्य 
महँगे औज़ारों व कभी कभी मकान बनाने के लिए भी रुपये की 
श्रावश्यकता होती है । इनके सिवा अन्य व्यापारों को श्रपेज्ञा खेती में भी 
बीज, खाद, ढोरों के चारा आदि रोज़ाना ख़च्च के लिए कुछ रुपयों की 
झावश्यकता द्वोती हैं । 
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किसान का खेती के मामुली ख़र्चो के लिए बहुत सा रुपया गाँव के 
साहुकार से मित्रता है | यह साहुकार उसे घरेलू काम या कुछ पूजापाढ 
तथा निजी व्यवह्दार के लिए भो रुपए उधार देता है | पर ब्यवसाय के 
लिए दिए हुए रुपए व घरेल्नू काम के किए दिए हुए रुपए में कुछ भंतर 
नहीं मानता । इसी प्रकार क़ज़ंदार किसान भी दोनों दिसाबों को श्रत्वग 
अलग नहीं रखता जैसा कि प्रत्येक चुद्धिमान को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि जितना धन खेती में लगाया गया है उससे श्रधिक 
उस खेती से उगाहना है और घरेलू काम के लिए अपनी आमदनी में 
से बचत करके ख़च करना चाहिए। इस लापरवाही का परिणाम यह 
दोता हे कि सब हिसाब-किताब गड़बड़ रहता है और बहुधा किसान 
क्रज़॑दार बना रहता है । और चूंकि खेती में लगाये हुए घन और घरेलू 
काम में लगाए हुए घन का श्रलग अलग न तो साहुकार के पास द्विसाब- 
किताब रहता है और न किसान के पास ही, इससे यह साफ़ साफ़ 
पता ज़्गाया नहीं जा सकता कि कितना धन किसान ने अ्रपनी खेती 
में उनन्‍नति करने के लिए व कितना घर के लिए उधार लिया । आम 
राय यह है कि खेती के कार्मो के ज्ञिए उसके क़ज्न का बहुत कम हिस्सा 
लगता है । 


भारतवष में साहूकारी 


रुपए-पैसे उधार देना एक बहुत पुराना व्यवसाय है, श्रतः कज्ंदार 
की भलत्राई के लिए ओर इस व्यवसाय के संचालन के लिए मनु के समय 
से आज तक नियम बनते चत्ने आये हैं । साधारण दिनों में तो साहू- 
कार लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर देते थे । पर भारी श्रकाज्ञ के दिनों 
में उनके पास से काफ़ी धन न मिल्न सकता था और बुटिश राज्य के 
पूव॑ इस कम्मी को सामयिक व स्थानीय शासक पूरा करते थे । बुटिश 
सरकार ऐसा कोई खास काम नहों कर रही हे जिससे उसे प्रजा-प्रियता 
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का गव हा सक्र । पुरानी प्रथा शुरू-शुरू में बटिश सरकार ने भी जारी 
रखी और किसानों को आबपाशों आदि कामों के लिए तक़ावी दन के 
नियम १७६३ ईंस्वी में बनाय गए । इसके बाद भो कई बार इसी प्रकार 
के और नियम भी सरकार द्वारा बनाये गए । पर स्मरण रहे कि सरकार 
ने पुरानी प्रथा की चुटियों को दुर करने का कोई यत्न नहीं किया । 
उसने जा कुछ किया वह किसानों की कज्जंदारी की समस्या का हल करन 
के लिए दह्वी किया । 

भारतवष में कृषि-कम को उन्‍नति क लिए श्रावश्यक बातों को चर्चा 
पिछुल्न श्रध्याय में कर चुके हैं । उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका संबंध 
केवल व्यक्तिगत किसान स रहता है व जिन्हे करने की सामथ्य व्यक्ति- 
गत किसान के पास भी हैं। अच्छी खाद, अ्रच्छु ओज़ार, श्रच्छी जुताई 
इत्यादि इस प्रकार की उन्नति के उदाहरण हैं । इनके सिवा कृषि-कर्म 
अथवा प्राम्य-जीवन को उन्नति के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जेस पक्का 
कुआं बनाना, खेतों में घेर रूघना, पानी निकालने के रास्ते बनाना, 
जिनसे कि बहुत से किसानों को फ्रायदा होता हैं व जिनके लिए बहुत 
से धन की आवश्यकता होती है ओर जिनको यहाँ पर एक किसान नहीं 
कर सकता । ऐसे कार्मो का ज़मींदारों को अपन ऊपर बल्वोेना चाहिए । 
फिर इसके सिवा किसी रेलव स्टशन या बढ़े बाज़ार स संबंध करन के 
लिए अच्छी सड़क॑ बनाना, या पानो बहाने के लिए बड़ी-बढ़ी नाकियों 
बनाना जिससे खेतों के तत्व न बह जावे, या बीहड़ ज़मीन का सुधार 
करना आदि ऐस बहुत से उन्‍नति के काम हैं जिनमें बहुत ख़र्च क्रगता 
है। इन कार्मो को डिस्टिक्ट बोर्ड या सरकारी कृषि-विभाग जेसी कोई 
सावेजनिक संस्था ही कर सकती हे । 

मुज्धन वाल्ने अध्याय में हमने उस संस्था के विषय में कुछ वणन 
करने की चेष्टा की है, जिसके द्वारा किसान अपनी खेती में मुलधन को 
व्यवस्था करता दे । किसानों के ऊपर क्रज़े का बढ़ा भारो बोझ ल्दा 
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रहता दे पर उस बोर में से बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी उन्नति के 
लिए लगाया जाता है | इसी प्रकार बहुत से ज़मोंदार भी क़रज़ंदार रद्दते 
हैं । उनके क़ज़ का बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी उद्नति में लगाया 
जाता है | दोनों का एक बहुत बड़ा भाग उनके निजी काम में ख़च हो 
जाता है | इसके विषय में १६२७ इंसवी की जाँच कमेटी ने, जिसका 
नाम उसके सभापति लिनलिथगो साहब के नाम पर लिनक्षिथगो कमी- 
शन था, जाँच करके निम्नलिखित राय प्रकट की हे--भारतवष में बहुधा 
जो एक दीध-काल के लिए क़र्ज़ां लिया जाता है उसे स्वयं अपने खेतों 
को गिरवी रखकर किसान लेते हैं। पट्ठले जब ज़मीन सस्ती थी तो उसे 
रेहन करने पर अधिक रुपया नहों मित्रता था, पर अ्रब चंकि ज़मीन का 
मूल्य बढ़ चला है इससे अनुमान किया जाता है कि उसके पीछे क़ाफ़ी 
रक़्स उधार मिल जाती ह्वागी । पंजाब में इस विषय में १६२० ईंसवी 
में सविस्तर जाँच को गईं थी । इसके श्रचुसार दख़ली रेहन में रखी हुईं 
खेती की कुल ज़मीन के ऊपर ३९ कराड़ रुपये उधार दिए गए थे। 
ओसत निकालने पर ऐसी ज़मीन पर प्रति एकड़ १२ रुपये से भी कम 
मिला था । यद्यपि दूसरे प्रांतों में प्रति एकड़ ज़मीन के दख़ली रंहन पर 
रुपयों का औसत इससे भी कम होगा, पर यह कटद्ठा जा सकता है कि 
इस प्रकार के रोज़गार में बहुत काफ़ी बढ़ी रक़्म फंसी हुई है । जब हम 
यह ख्याल करते हैं कि अंगरेज़ो क्रानून के चालू होने के पहल्ले इस प्रकार 
कम रुपये फेलाये जाते थे तो हमारे लिए यह अनुमान कर लेना बहुत 
सहज दो जाता है कि ज़मीन पर किखानों का हक़ क़ायम हो जाने पर 
तथा उसका मुल्य बढ़ जाने पर उसका अमानतो दास कितना बढ़ गया । 
पंजाब में इसके बाद और जाँच करने से पता लगता है कि इस रेहन के ऊपर 
लिए हुए क़ज्ञें का एक बहुत छोटा हिस्सा खेती की उच्नति करने के लिए 
द़र्च किया जाता था । इसके विरुद्ध कोई बात किसी आंत में देखने में 
नहीं आई दे, ओर अब यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि 
१४ 
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रहन के ऊपर लिए हुए रुपये में से बहुत कम खेती को उन्नति के लिए 
ख़र्च किया गया है | जब बिना रेहन के क़र्ज़ा श्रधिक बढ़ जाता है जिसके 
बाद साहुकार श्रौर उधार देने में भत्नाई नहीं समझता हें तब फिर 
किसान लाचार द्ोकर खेतो के मामुली काम के ज्षिए अ्रपनी ज़मीन रेहन 
रख कर रुपये उधार त्लेता है । जद्दों ज़््मीन को रेहन रख कर रुपय उधार 
क्षिए गए वहाँ यही समम्िए कि कोई कमज़ार किसान किसी चालज्ञाक 
साहूकार के चंगुल में फसा । इस तरह के कज़ें के भारी बाझ से वास्तव 
में खेती-बारी में बढ़ी दह्वानि होती है। इसका मुख्य कारण यही हे कि 
क़ज़ के एक मुख्य ज़रिये से आया हुआ पेसा अ्रनुत्पादक कार्मों में ख़र्च हो 
जाता है श्रौर उन्नति के लिए जो उधार मिलता है वह क्षीण होता जाता है । 

अब नीचे हम यह बताना चाहते हैं कि किसानों के इस क्ज्ं के 
बोझ को कम करने के लिए, उनको फ़ज़्ल ख़र्चो की आदत को छुटा कर 
उनमें स्वावलंबन के भाव उत्पन्न करने के लिए, व उन्हें कम ब्याज पर 
खेती की यथार्थ उन्नति करने के वास्ते रुपये दने के लिए क्‍या क्‍या उपाय 
किये गए हैं व उनका क्‍या परिणाम निकलना है । ज्वाइन्ट स्टाक ( ]णा 
5/0८४ ) बेंक नामक संस्था की स्थापना इसीलिए हुईं है। इसको 
हिंदुस्तानी में हम सहयोगी संपत्ति बेंक कह सकते हैं । एस बेंकों का 
संबंध बड़े-बढ़े ज़मींदारों तथा उन लोगों से रहता है जिनके पास क़ज्ञ 
की अमानत के लिए प्रत्यक्ष दोखने वाले ( .[2॥20]6 ) पदार्थ हों जो 
बाज़ार में शीघ्र बेचे जा सके । सहयोगी संपत्ति बेंक बहुधा गोदाम में 
रखे हुए श्रनाज को अ्रमानत॒ पर उधार देते हैं । इसस हमें ऐसा प्रतीत 
होता हे कि इन बेंकों स साधारण किसानों को कोई ख़ास फ्रायदा नहीं 
हुआ है और न हो सकता है । 

हमारे पास कई ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जब कि स्वयं पूजीपति 
लोग खेती में उन्नति करने का भार अपने ऊपर लेते हैं । उनके पास ख़ुद 
को तो ज़मीन द्ोती नहीं पर वे उन्नति के लिए जो कुछु काम करते हैं 
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उसके लिए किसानों से उनकी उपज का कुछ हिस्सा लेते हैं। पंजाब के 
नेऋत्य दिशा में अरोरा जाति के पूँजीपति लोग बहुधा अपने पैसे से 
किसानों की खेती में ग्राबपाशी के लिए उनकी उपज के कुछ हिस्से लेने 
की शर्त पर कुएं खुदवाते हैं | इसके सिवा पंजाब में कुछ ग़ेर सरकारी 
नहरें भी हैं जो पृजीपतियोों ने किसानों के लाभ के लिए बनवाई हें । 
अपनी नहर का पानी देकर वे लॉग किसानों स उनकी डपज का कुछ 
हिस्सा--बहुधा एक चौथाई--छ्वते हें | इसके सिव। प्रत्येक प्रांत में पुजी- 
पति तथा साहूकार लोग किसानों से उनकी ज़मीन के हक़ का प्राप्त कर 
ल्लेते हैं । इससे यह होता है कि बपोती ज़मींदारी वाले भी इन ल्लोगों के 
हाथों में श्रपनी ज़मीन देकर केवल साधारण किसान रह जाते हैं । यदि 
इस प्रथा से काफ़ी रक़म ज़मीन की उन्नति करन में ही लगाई जाती तो 
इसके विरुद्ध किसी का आपत्ति नहीं होती, पर ऐसा बहुत कम होता हैं । 
ये नए ज़मींदार जो पहले केवल पुजीपति या साहूकार ही थे--उस प्राप्त 
हुई जमीन की उन्नति करन की आर ज़रा भी ध्यान नहीं दुते । उसका 
लगान ह्वी वसूल करके संतुष्ट रह जाते हैं । कुछ हृद तक यद्द सच ज़रूर 
है कि कई प्रांतों में काश्तकारी क़ानून ऐस हैं जिनस इन नए ज़र्मींदारों 
को उस ज़मोन पर पूरा पूरा अधिकार करने में कुछ बाधा पहुँचती हे। 
पर जो किसान वास्तव में अ्रपनी ज़्मोन में पेसा लगाकर उसकी उन्नति 
करना चाहते हैं उनके सामन से, जद्दों तक हो, नए क़ानून बनाकर उनकी 
यथार्थ बाधाओं को दूर कर देना चाहिए | खेतों को वरतंमान श्रेणी के 
अनुसार वेज्ञानिक उन्‍नति इन्हीं बड़े बड़े ज़मींदारों से हा सकती हैं क्योंकि 
उनकी खेती के लायक़ सारी आशिक व्यवस्था करन की शक्ति व सामग्री 
उनके हाथों में रहती है । निजी आर्थिक शक्ति के सिवा ज्वाइंट स्टाक बेंक 
भी उन्हें रुपये उधार देने को तेयार रहता हैं जेसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है । फिर उन्हें तक़ाबी भी मित्र सकती है । 

ग़रीब किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने भी कुछ 
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क़ानून बनाए हैं | सन्‌ श्ए८३ ईस्वी में लेंड इम्प्रवमेंट लोन्स एक्ट 
( [गाव वग्र्ञा०एथाला: (०475 0८४ ० 883, ) और सन्‌ 
१८८४ इस्वी में एम्रीकलचरल लोन्स एक्ट ( /५270प८प्ा3) 4,025 
/० ० 884. ) नामक दो क़ानून सरकार द्वारा बनाए गए थे | लेंड 
इस्प्रवमेंट ल्लोन्‍्स एक्ट के सहारे प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों 
के भीतर किसान को सरकार से सोधा कज़ मिलन जाता है | इस कज्ञ पर 
व्याज का दर वही द्ोता है जो बाज़ार में साधारणतया पाया जाता है । 
पर बहुत से किसानों को इस क्वानून का अब तक पाता नहीं है जिससे 
साधारण जनता पूर्णख्प से इस क्रानून से लाभ नहीं उठा सकती । 

इन सब के सिवा “लेंड मॉर्गेज बेंक?? भी होते हैं जो किसानों को 
उनकी ज़मीन की श्रमानत पर रुपये उधार दे देते हैं । सच पूछिये तो 
खेतों में उन्नति करने के लिए मूज्धन की बहुत अधिक कमी नहीं हे । 
कमी तो इस बात की दे कि लोग इस मूलघधन को किसी उत्पादक कार्य 
में यथोचित रूप से लगाव । 

एग्रीकलचरल त्वोन्स एक्ट के द्वारा भी प्रान्तीय सरकार किसानों को 
खेती के उन कार्मो के क्षिए रुपए उधार देती है जिनके लिए लेंड इम्प्रप्नव- 
में” लोन्स एक्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता था । 

एप्रीकलचरजल लोन्स एक्ट के अनुसार केवल उन्हीं किसानों को 
उधार दिया जाता है जिनके पास खेती के लायक़ ज़मीन हो । और इस 
क़ानून के अनुसार बोज, ढोर, आदि ख़रीदने के लिए ही रुपया उधार 
दिया जाता है | श्रकाल के दिनों में इस क्रानून से ग़रोब किसानों को 
सहायता मिल्नी है | इस क्रानून के अनुसार दिये गये क़ज़ का ब्याज जहाँ 
तक हो सकता है कम होता है । किन्तु इस क़ानून से खेतो की सारी 
ज़रूरत दूर नद्मींढ्ो सकतीं। इसका ख़ास प्रयोग श्रकाल्न के ही दिनों 
में होता है । श्राजकल सहयोगी बेंकों के द्वारा इस क्रानून का काम किया 
जा रद्दा है, क्योंकि सहयोगी बेंकों से स्लेती की सारी आर्थिक जरूरत पूरी 
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हो जातो हैं | पर जब तक सहयोगी बेंक कम-ख्र्चों को ओर ल्लोगों का 
ध्यान न करा देवे और सहयोगौ बेंकों के उसूल्लों का ख़ुब प्रचार न हो 
जावे तब तक इस क्रानून का बना रहना बहुत ज़रूरों है | 

अब यहाँ पर दम किसानों के ऋणी बने रहने के विषय में कुछ और 
कह देना उचित समझते हैं। किसान श्रपनी ज़रूरतों को पूरा करने के 
लिने रुपए तो लेता ही है साथ ही वह बहुधा भोग विज्ञास के लालच में 
भी पढ़कर क़ज़ लेता है | उधार लेने से ही क़ज़े नहीं बढ़ता पर असद् 
में उस उधार को न छुटा सकने के कारण ही उसका क़रज़ पड़ा रद्द जाता 
है। जेसे क़ज्ञ क्ेने के बहुत सं कारण थे वेसे द्वी क़ज़ न छुटा सकने के 
भं। बहुत से कारण उपस्थित ह्वो जाते हैं | क़ज़ देनेवाला मुख्यतः अपने 
ल्ञाभ के लिए ही देता है । क़ज़ंदारों को ल्ञाचारी का वणन हिंदुओं की 
मनुस्झति में, मुसलमानों के क़रान शरीफ़ में, व ईसाइयों की पविन्न बाइ- 
बल में मिलता है। तात्पर्य कहने का यहद्द कि क़ज़दारों की लाखारो 
हालत एक बहुत पुरानी बात हे और इस समस्या ने पूव और पश्चिम 
सभी दुंशों के शासकों को परेशान कर रखा है तथा इसके दूर करने के 
लिए सभी देश के शासकों ने भरसक प्रयत्न किए हैं व करते क्ञा रहे हैं । 
क़ानून में उन्नति हो रही है, व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो रद्दी है, कच- 
हरी श्रदालत में उन्नति हो रही है, सहयोथी संस्थाओं में उन्नति हो रही 
है। पर सब प्रकार को उन्नति होते रहने पर भी भारत जेसे गुलाम देश 
में यहाँ के अ्रसत्नी मात्रिक व श्रन्नदाता देहाती किसानों की शिक्षा में 
उन्नति नहों द्वो रदह्दी है, क्योंकि अंग्रेज़ी फ़ोज, सिविल सर्विस वालों की 
पंशन और कमीशन पर कमीशन बेठाने से इस काम के लिए रुपया नहीं 
बचता । परिणाम इस अशिक्षा का यह होता है कि किसानों में इतनी 
बुद्धि नहीं होती जिससे वे अपने सारे क़ज़ का अलग अलग हिसाब- 
किताब--कि कितना खेती के ल्विए क्षिया गया था और कितना निजी 
काम के लिए लिया गया था--आदि का व्योरा रखे । वर्षो से वह इस 


/१४ ग्रामीय अर्थशास्त्र 


रोबी को निभाता आ रहा है और कई बार उस अकाल का सामना 
उ_रना पड़ा है। अशिक्षा के कारण वह अपनी ग़रीबी के कारणों से व 
उनके दूर करने के उपायों से बहुधा अ्नभिज्ञ रहता है । इसी से उसके 
क़ज़ का बार दिनों दिन बढ़ता चाला जाता है। 

क़ज़ बढ़ने के उपरोक्त कारणों के सिवा श्रन्यान्य कारण भी हैं। 
ग़रीब किसानों को उनके परिश्रम का दाम जितने श्रधिक विलंब में मिलता 
है उनना ही श्रधिक उन्हें उधार लेन की आवश्यकता पड़ती है । उधार 
न ले तो फिर वह खावे ही कया ? उसके पास कोई बपोती पूंजी तो 
जमा नहों है | बाप-दादे बिचारे भी उसी की तरह ग़रीब थे | सो व 
डसके लिए कहाँ से पू जी जमा कर जाते । यदि किसानों को माहवारी 
या हफ़्तवारी मज़दूरी मिलती जाती तो उन पर कज्ञ का बोक इतना न 
बढ़ता । पर यहाँ ता प्रत्येक फ़तलल के बाद हो, अथवा छुः छुः महीन में, 
या यदि किसी किसान के खतों में एक ही फ़सलल होती हा ता पूरे बारह 
महीने में डसे उसकी मेहनत का दाम मिलता हे । 

किसानों की क़ज़ंदारी का एक और भी कारण है | साधारण शिक्षा 
तो उनमें रहती नहों, भला क़ानून का ज्ञान उन्हें कहाँ स हो । उन पर 
ख़द के क्र्ज़ का बार तो ल्दा ही रहता हैं पर बहुधा किसानों पर बपौती 
क़ज़ें का भी बोक आरा पड़ता है । क़ानून तो यह कहता है कि लड़का 
बाप से जितनी संपत्ति पावे वहों तक वह बाप के क़रज्ञ का देनदार हो । 
ओर अगर बाप ने किसी अव्यवहारिक काम के ल्विए उधार लिया हो तो 
लड़का ऐस उधार का हर्गिज्ञ देनदार नहीं है। पर अशिक्षा के कारण 
हिंदुस्तानी किसान इस डर से कि क़ज़ं के पाप से मेरा बाप दूसरे जन्म 
में साहुकार के घर में औरत या बेल या गुलाम की योनि में पेदा न हो 
जावे, बाप का सारा क़ज्ञ कबूल कर अपने ऊपर उसके चुकता कर देने 
की ज़िम्मेदारी त्ञ क्षता है । बहुत से लोगों की राय है कि बपौती क्ज़- 
दारी वतमान किसानों की क़ज़ंदारी का एक प्रधान कारण हे । 
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किसानों की इस विपत्ति को दूर करने के लिए नीचे लिखी हुईं 
बाते अत्यंत आवश्यक हैं | ज़मीन का लगान कम कर दिया जावे ताकि 
लोगों को उधार लेने का बहुत मौक़ा मित्रा करे, सरकार द्वारा क़ज्ञ देने 
की प्रथा बढ़ाई जावे, सहयोगी संस्थाओं का ख़ूब प्रचार किया जावे तथा 
सब स ज़रूरी उपाय यह है कि किसानों में यथोचित शिक्षा का प्रचार 
किया जावे ताकि वे कम-ख़र्ची का महत्व समर सके जिससे कम ख़च 
में ही उन्हें अधिक लाभ हा । जब तक इन संस्थाओं का पूरा पूरा प्रचार 
न हो जावे तब तक देहात के साहूकारों को दूर न किया जावे, क्योंकि 
आजकल यही साहूकार खेती कौ आथिक आवश्यकताओं को वास्तव 
में पूरा करते हैं। सहयोगी संस्थाओं के प्रचार से बे साहुकार आप ही 
दूर हो जावेंगे या अपना व्ययसाय उचित रीति से तथा ग़रोब किसानों 
का ध्यान रख कर चलाना आरंभ कर देंगे | 

दिंदुस्तान में पहले सहयोगी संस्थाओं का आरंभ सरकार ने १४०४ 
इंसवी में किया था । चु'कि जनता को पहले सहयोगी सस्थाओं का श्रनुभव 
नहीं था इससे उस इस विभाग के सरकारी अफ़सरों पर इन संस्थाओं के 
संचालन करने के लिए निभर रहना पढ़ता था | हिंदुस्तान की सहयोगी 
संस्थाओं के विषय में तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए | पहल्ले इन सह- 
योगी संस्थाश्रों का काम केवल रुपये उधार देना निश्चय किया गया था । 
अब सभी आल्योचकों की यही राज है कि उसकी यद्द नीति उचित ही थी । 
चूंकि यह बात हिंदुस्तान में नई न थी इससे जब तक पूरा अ्रनुभव प्राप्त 
न हो जावे तब तक धीरे-धीरे तथा नियमित क्षेत्र में ही काम करना उचित 
था। उन दिनों में इस विषय में अ्रधिक साहित्य भी नहीं था। इससे 
इस ओर धीरे-धोर ही उन्नति हो सकी थी । इस प्रकार पहल्ने ये संस्थाएं 
बहुधा कृषि-कर्म के ल्षिए रुपये उधार देने का है काम करती थों । 

टिंदुस्तान की सहयोगी संस्थाओं के विषय में दूसरी बात यद्द है कि 
ये संस्थाएं जनता के कहने से नहीं खोलो गईं थीं। जापान की तरह 
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यहाँ की सरकार ने भी लोगों की अ्रवस्था में सुधार करने के लिए इसके 
विषय में अ्रपनी ही ओर से क़ानून बनाया । क़ानून बना लेने के बाद 
जन साधारण को ऐसो सहयोगी संस्थाओं के हानि लाभ का ज्ञान हुआ | 

फिर तीसरी बात यह है कि चू कि इस क़ानून को सरकार ने ही 
पहले अपनी ओर से बनाया इसस सरकार ने ही इसके लिए अपनी ओर 
से एक विभाग खोला । फिर धीरे-धीर जनता का भी ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया जाने लगा । हम कह चुके हैं कि सहयोगी संस्था वाल्ने 
पहल्ले क़ानून के अनुसार केवल रुपये उधार देने वाली सहयोगी संस्थाओं 
का प्रचार हुआ । इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के आर्थिक व्यवद्दारों का 
काम नहीं आरंभ किया गया । इसको पूति सन्‌ १६१२ इंस्वी में एक दूसरा 
क़ानून बनाकर की गई । यद्यपि श्रब ऐसी संस्थाएं जिन्हें कोआपरेटिव 
सोसायटी कहते हैं अन्य प्रकार के आर्थिक व्यवहार करती हैं पर 
मुख्यतः उनका काम रुपये उधार देना ही रहता है । इसके कुछ कारण 
हैं। एक तो यह कि ग़रीब किसानों को अ्रवश्य ही क़ज़ लेना पड़ता है 
और साहकारों के ब्याज का दर बहुत ऊंचा होता है। साहूकार के मूल- 
घन का ब्याज चुकता करने में ही बहुत से किसानों की सारी उपज 
ख़तम हो जातो हे । फिर सहयोगी संस्थाओं द्वारा उधार लेने स किसानों 
में मितव्ययता की श्रादत पढ़ती है व कफ़िज्ञ॒ल ख़र्चो की आदत दूर दो 
जाती है क्योंकि ये संस्थाएं बहुधा उत्पादक व कुछ अत्यंत श्रावश्यक 
कार्यो के लिए क्रज्ञ देती हैं । 

यद्यपि ये संस्थाएं पहले सरकार द्वारा ही क़ायम की गई थीं पर 
अब लोगों को इनकी उपयोगिता दिन दिन मालूम द्वोती जा रही है व 
उनका विस्तार दिन-दिन घढ़ता जा रहा है। १६२७ ईंसवी में ब्रिटिश 
भारत में क्षि-सहयोगो-संस्था््रों को संख्या ६७,००० थी। उन सबका 
मुल्धन २४ करोड़ रुपयों से अधिक था। १६१२-१६ से इन संस्थाश्रों 
में कैसी उन्‍नति हो रही है यह नीचे दी हुईं ताज्निका से ज्ञात होगा । 
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रे 


वाली संस्थाएं 


धमना॥- नड../+ /स४ जहा +ाकाक). 











१७ 


' पन्य आ्राथिक व्यवहार- 








सन्‌ 

। रथ 

। । ् ।' 6 

; संस्थाओं |उनके सदस्यों माह संस्थाओं डनके | 

की संख्या को संख्या... को संख्या सदस्यों को एि 

क्‍  मूलधन संख्या / 

| | पट 

। । क्‍ ८ 
| ल्लाख कि 

कल क्‍ रुपये 

क्‍ ' रुपये में क्‍ | में 

१६१९-१६ १६६६० ' ६६७,९५१७ ४६२ 8६ ४८२२ १ 
१६१६५:१७ १६४६३ ७२३३२९ «ुदरू १६० ७१८६ ॥१ 
१8१७-१८ २१६८८, ७६७२६७ ६३९ २४६ १३६४४. * 
१६१८-१६ २६२१४  ८६४९५०० ७३४ ४३७ २४२३७१३ 
१8१६-२० , ३२९१९ १०४६८३१६ ए८७३े ६१६ २४०९७१८ 
१६२०-२१ २७६७३ १२०४१६६ १०६० फरु७छ *<०२१२२१ 
१६२१-२२ | ४१९१६ | १३४७२७७ १२०८ १०७३ ६२९८४ ६३० 
१६२२-२३ ४६०४३ ' १४४२०८० १३४०, 8३७ <*७३२०३२ 
१8२३-२४ | ४६११८ १र८रु८णण्८प १४१९ ११६६ ७७६८६६४० 
१8२४-२९ ६४३६० १७४६१६६. १७३६६ १९३६९ £&8&६६४४६ 
१8२४-२६ [<६०१८, १६०१२९२६' २०४७ १७६६ १२१७८६२५२९४ 
१&२६-२७ १*१०१ (९१,१९,७४६ २७४१४ २१३४े३ (कह श्प्म 








। 


ऋ 











है 


नीचे एक और भी तालिका दते हैं जिससे यह पता लग जावेगा 


२१८ 


ग्रामीय अथशास््र 


कि भिन्न भिन्न प्रॉतों के गाँवी में १६२६०२७ तक कितने लोगों का संपक 
सहयोगी संस्थाओं से हो चुका था :--- 





प्रांत 


अजमेर-मेर वाढ़ 

आसाम 

बंगाल 

बिहार उड़ीसा 

बस्बदे 

ब्रह्मदेश 

मध्यप्रद्श व बरार 

कुग 

मद्रास 

द्द्ल्ि 

पश्चिमोत्तर सौमा 
प्रांत 

पंजाब 


संयुक्त प्रांत 
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इसके सिवा शहरों में भी इन संस्थाओं का प्रचार हो रहा है । बंबई 
में धारवाड ज़िल्ने और पंजाब प्रांत के जालंधर ज़िले में वहाँ की जनता 
के एक-चोथाई हिस्स का तथा मद्वास के दक्षिण कनाडा ज़िल्ले में वहाँ 
को जनता के पाँचवें हिस्स का सम्पक सहयोगी संस्थाओं से है | श्रब 
तो सहयोगी संस्थाओं का ज्ञान लोगों में बढ़ रहा है, मितव्ययता या 
कमख़र्ची की शआ्रादृत पढ़ रही है, पेसे के डपयोग व बेंकों के सिद्धांतों की 
शिक्षा दी जा रही है। जहाँ सहयोगा संस्थाएँ अच्छी तरह स्थापित हो 
चुकी हैं वहाँ सहूकारों के ब्याज का दर काफ़ी घट गया है और उनके 
शिकंजे कमज़ोर पढ़ गये हैं। १६२९-२६ के अंत तक कृषि-सहयोगी- 
संस्थाओं के लगभग २० लाख सदस्यों ने& अपनी संस्थाओं से १८ 
करोड़ रुपय क़ज़ लिए जिसमें स पौने सात करोड़ उन्हीं के थे । इस 
प्रकार ऐसी संस्थाओ्रों में काफ़ी उन्नति हो चुकी है । पर तो भी इस 
विषय में और भी उन्नति करने के लिए बहुत स्थान पढ़ा हुआ है | इन 
संस्थाओं स केवतज्न आथिक लाभ ही नहीं होता साथ ही लोगों की नेतिक 
उन्नति भी होती है । 

केवल क़ज़ देने वाली सहयोगो संस्थाश्रों में बहुत स दोष भी पाये 
जाते हैं व उनकी उपयोगिता को बढ़ान के ज्ञिए उन दोषों को दूर करना 
अत्यंत आवश्यक है। उन दोर्षो को दूर करन का सबसे मुख्य उपाय 
सहयोगी संस्थाश्रों के सिद्धांतों का अ्रधिकाधिक प्रचार करना ही है। 
उक्त विषयक शिक्षा के अभाव से ही उन संस्थाओं में बुराइयाँ भरी हुई हें । 
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#इन संस्थाओं की तरक्ी के उपाय ग्राम्य-खुधार शीषक अध्याय में बताये 
जावेंगे। 


इकीसवाँ अध्याय 
किसान के भूमि-सम्बन्धी क़ानून 


देश देश में अपनी अपनी व्यवसायिक, आथिक, सामाजिक 
तथा अ्रन्यान्य अ्रवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के क़ानून चालू 
रहते हैं । इसो प्रकार भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू के 
अनुसार अ्रमीर व ग़रीब सभी के लिए सरकार द्वारा क़ानून बनाए गए 
हैं। किसी देश के जन-साधारण के देनिक व्यवहारों जेसे जीवननिर्वाह्ट के 
लिए परिश्रम करना, उस परिश्रम का मूल्य प्राप्त करना, फिर उस धन 
से अपनो नित्य की आवश्यकताश्ों को पूरा करना इत्यादि के लिए उस 
देश के श्र्थिक क्रानून बड़े महत्व के होते हैं । यहाँ जितने मुख्य मुख्य 
प्रकार के क्रानून बनाए गए हैं जेसे उत्तराधिकार के क़ानून, काश्तकारी के 
क़ानून, खान संबंधी क़ानून या अ्रन्य व्यापार केंद्रों में काम करने व 
मज़दूरों के संबंध के क़ानून, रुपए उधार केने के क़ानून, ज्वाइंट स्टाक 
बैंक या सहयोगी बेंक आदि बनाने के क्रानून, इन सब का मनुष्य के 
आर्थिक जीवन पर प्रभाव पढ़ता है। उदाहरण के लिए हिंदुओं तथा 
मुसलमार्नो के उत्तशधिकार के क़ानूनों को ही देखिये | इनपर देश में बड़े 
बड़े रोज़गार क़ायम करना निभेर है क्‍योंकि जिसके पास जितनी संपत्ति 
रहेगी व उस संपत्ति को जितने अधिक दिनों तक काम में रखने का उसे 
अधिकार होगा उसी के श्रनुसार द्वी वह उसे किसी छोटे-मोट रोज़गार में 
लगावेगा । हमारे देश के धार्मिक व सामाजिक व्यवहार साम्यवाद के भाव 
से भरे हुए हैं तभी यहाँ उन व्यवह्वारों के आधार पर एक ही आदमी के 
पास सारा धन इकट्ठा रखने के विरुद्ध नियम बनाए गए हैं । हिंदुओं में 
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बपौती घन लड़कों में बराबर बराबर बेंट जाता है । किन्तु स्वयं आर्जित 
धन के संबंध में पुरुष को किसी को भी इच्छा श्रनुसार दे देने का अधि- 
कार है पर बहुधा वह धन भी वंशजों में ही बट जाता है । मुसलमानी 
क़ानून इससे भी आगे बढ़ा हुआ है । वंश कौ पेत्रिक संपत्ति केवल वंश के 
कतार में पुरुषों का ही नहीं मिलती वरन्‌ स्त्रियों को भी मिलती हे । परि- 
णाम यह होता है कि यदि किसी आदमी के पास किसी समय कोई बढ़ा 
सा व्यवसाय रहा तो उसके मरने के बाद उस व्यवसाय का सारा मूल- 
धन उसके वंशर्जों में वंशावल्ली के श्रभुसार टुकड़े टुकड़े होकर बंट जाता 
है । इन वंशरजों में कोई तो कुछ व्यवसाय करना चाहता है ओर कोई 
कुछ । पर हमारे इस क्रानून की बुराई हमारे यहाँ की खेती-बारी में भोर 
भी अधिक झरूतकतोी है । क्योंकि एक तो व्यवसायी लोगों में फूट के उतने 
कारण नहीं होते जितने कि किसानों में होते हैं । फिर खेती पेशे वालों 
की श्रपेज्ञा व्यापार पेशे वाले कुछ श्रधिक समझदार होते हैं | भारतवष में 
खेती-बारी ही सब से मुख्य व्यवसाय हे श्रोर हम इस व्यवसाय में लग- 
भग ७० फ्री सदी स भी कुछ भ्रधिक लोगों को लगा हुआ देखते हैं । 
उपरोक्त क़ानून से खेती में होनेवाली बुराई का एक उदाहरण लीजिए । 
आगरा ज़िला, तहसील फ़ीरोज़ाबाद के विजयपुर गाँव में एक धनवान 
किसान था । उसके पास १८ बीघे ज्ञमीन, एक हल ओर एक जोढ़ी बेल 
था | वह उस रक्रबे में अपना ही बीज आदि मूलधन लगाकर खेती कर 
लेता था व उसे महाजन के पास जाने की आवश्यकता नहीं पढ़ती थी । 
उसके मरने के बाद उसके तीन लड़कों ने उसकी ज़मीन को आपस 
में बॉ: जिया । परिणाम यह हुआ कि तीनों को अपना अपना हल 
व बैल रखना पढ़ा । बाप ने इतना धन तो अवश्य छोड़ दिया था कि 
जिससे उस रक़बे पर एक किसान खेती कर सकता था। पर उसको 
छोड़ी हुई संपत्ति इतनी नहों थी जिससे तीन किसान अ्रत़्ग श्रत्नग 
खेती कर सके । इससे उन तोनों किसानों को अपनी खेती के खचे 
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के लिए महाजन की शरण लनी पड़ी । फिर उनका निर्वाह छः छः 
बीघे में नहा सका। इससे कुछ शिकमो ज़मीन भी लेनी पड़ी। 
फिर इतनी सारी ज़मीन के लिए उन्हें बीज भी महाजन से क़ज़ लेना 
पढ़ा । इस सब घटती का क्‍या कारण हो सकता है इसका हम यहाँ पर 
विचार करेंगे । वे उन्हीं उपायों को काम में ल्ञाते हैं जो उनके बाप दादें 
काम में ज्ञाते थे। सब बातें वो वही हैं। कदाचित्‌ कोई यह कहे कि 
च्‌कि उन्होंने कुछ ज्ञमोन शिकमी काश्त पर लौ इसी स उनकी यह 
हालत हुईं । पर यह बात नहों हो सकती । क्योंकि इन्हीं की तरह सेकड़ों 
शिकमी काश्तकार हैं जो मज़े से अपनी काश्तकारी चला रहे हैं। पर 
जब कुछ मौरूसी काश्तकारों में आपस में बटवारा हो जाता है और 
बपोती ज़मीन के टुकड़े टुकड़े करके सब काश्तकार अलग श्रलग काश्त- 
कारो करने लगते हैं तो वे प्रतिवर्ष क़ज़ंदार व ग़रीब होते जाते हैं । इस- 
ज्षिए उन तीनों की ग़रीबी का कारण ज़मीन का इस तरह से बटवारा 
होना ही है | इस प्रथा से ज्ञमीन केवल्ल टुकड़े टुकड़े ही नहीं हो ज्ञाती 
है, साथ ही साथ किसानों को क़ज़ंदारी भी बढ़तों जातो हैं। यदि वह 
ज़मीन सारे मुलधन के साथ केवल एक ही भाई को मिल्री तो कम से 
कम एक तो सम्रद्धिशाली किसान दिखलाई पढ़ता । श्रथंशास्र तथा क्ृषि- 
कर्म के इश्कोण स॑ एक सम्ृद्धिशाली किस्रान तीन क़ज़ंदार किसानों से 
कहीं अच्छा है । 

इतना ही नहीं, हमारे दृश के उत्तराधिकार संबंधी नियमों के कुछ 
भ्रोर परिणाम देखिए । इन नियमों से कंवल्न यद्दी नद्टीं हाता कि ज़मीन 
टुकढ़े टुकड़े हो जावे ओर वह प्रति किसान को अथशाख्नर के सिद्धांत के 
विपरीत परिमाण में मिल्नले जिसके कारण खेती बारी में उन्नति करने में 
बाघा पहुँचे, पर साथ ही इन्हों नियमों के फल स्वरूप किसान के खेत 
गाँव भर में या दो तीन गाँवों में बिखर जाते हैं जिसकी बुराई का वणन 
हम पिद्च॒ुल्धे ्रध्यायों में कर चुके हैं। जब तक यहाँ के उत्तराधिकार के 
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नियमों में परिवर्तन न हो जावेगा तब तक चाहे कोई कितना प्रयत्न क्यों 
न करे यहाँ के खतों की चकबन्दी करने में सफलता नहीं मिल सकती । 

इसी प्रकार हमारे दश के दुछ क़ानूनों का यहाँ के निवासियों के 
आ्राथिक जीवन से इतना धनिष्ठ सबंध है कि जब तक कोई जिज्ञासु उन 
क़ानूनों का ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वह इस देश के श्रमजीवियों 
के श्रम तथा उनके जोवन का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । श्रब 
हम ऐस ही कुछ कानूनों पर विचार करेंगे । 

काश्तकारी के हिसाब से भारतवर्ष के दा। भाग हो सकते दें । एक 
भाग वह जद्दों तीन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति एक साथ पाय जाते हैं 
शोर उन तीनों का वहाँ की ज़मीन के साथ श्रोर आपस में संबंध ट्वोता 
है। ये तीन प्रकार के व्यक्ति सरकार, ज़मींदार या मालगुज़ार और 
किस्रान होते हैं । इस स्थान को ज़मोंदारी स्थान कद्दते हैं । दूसरे वह 
जहाँ कि ज़मीन के ऊपर दो मनुष्य समूहों का आपस में संबंध होता 
हे---सरकार ओर किसान | इसका रेय्यतवारी स्थान कहते हैं | बंगाल, 
आसाम, बिहार और उड़ीसा, मध्यप्रदेश, संयुक्त-प्रदेश, पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रदेश ओर पंजाब प्रान्त में ज्ञमोंदारी गाँव पाये जाते हैं। 
मद्रास, बंबई ओर बरार में रेय्यतवारी गाँव पाये हैं | ज़मींदारो स्थानों 
में यद्यपि सरकार ने ज़मींदारों ओर मात्रगुज़ारों को उन हिस्सों का पूरा 
मात्निक नहीं बना दिया है, पर व्यवद्टार में ज़मींदार ओर मात्गुज़ार 
अपने अपने हिस्से से पूरे मालिक की तरह फ्रायदा उठाते हैं । वे अपनी 
ज़मींदारी बाप-दादों से हिंदू या मुसलमान क्रानून के अनुसार प्राप्त करते 
हैं। उसे वे बेच सकते हैं भर रेहन रख सकते हैं | हाँ, उनके अधिकार 
दो प्रकार से नियमित रहते हैं । एक यह कि सरकार ने जो माजगुज्ञारी 
उनकी ज़मीन पर लगा दी है उसके अनुसार उन्हें सरकारी मालगुज़ारी 
अवश्य देनी पढ़ेगो, ओर दूसरे यह कि उनसे नोचे के किसानों को क़ानून 
में जो हक़ मित्ने हैं उन इक़ों का उन्हें पूरा पूरा ख़्याज्न रखना पड़ेगा । हम 


२२४ ग्रामीय अर्थशास्त्र 


यहाँ पर ज़मोंदारी प्रथा वाले भिन्न भिन्न भ्रान्तों के कुछ काश्तकारी क़ानूनों 

का वर्णन कर देना उचित सममते हैं । पहले श्रासाम, बंगाल व बिहार 

का वर्णन करंगे जहाँ मालगुज्ञारो का स्थायी प्रबंध किया गया है । 
बंगाल 


बंगाल के सन्‌ १८८९ इसवो के काश्तकारी के क़ानून के अनुसार 
वहाँ ज़मीदार क नीचे पाँच प्रकार के किसान होते हैं : 





4. पटनोदार ( [?ठपा»7]०7 (शाप्रा'.8४ ॥0)4०' ),२. काश्तकार 
शरह मोअ्रय्यन ( 77700 70(6 ६आ०ा7 ), ३, काश्तकार साख्तुल मिल्न- 
कियत ( ४-9०] 647४ (शाता: ), ७. काश्तकार दुख़ीलकार या 
मोरूसी ( (2००पए०॥०० (गधा ), ९. काश्तकार ग रद्खोलकार या 
ग़ र-मौरूसी ( प०7-0९०८फ्रणा८ए (शाधा5 ) 

१, पटनी जोतदार या स्थायो हक़ रखनेवाले काश्तकार कई प्रकार के 
होते हें ओर ये दो मुख्य भागों में विभक्त किये जा सकते हैं । प्रथम तो 
स्थायी जोतदार जो स्थायी प्रबंध द्वारा बनाये गये थे, श्रोर दूसरे पटनी 
तालुक़दार । 

स्थायो जोतदारों का लगान उस समय तक नहों बढ़ाया जा सकता 
है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि रिवाज के मुताबिक़ 
लगान बढ़ाने का हक़ है, या पट॒टे में इस बात की शत है । श्रगर स्थायी 
प्रबंध के बाद लगान कभी नहीं बढ़ाया गया है तो श्रब नहीं बढ़ाया जा 
सकता दे । स्थायी जोतवाले काश्तकार बड़े ज़मोंदारों के नोचे छ्वोट ज़मों- 
दारों को तरद्द रहते हैं । 

पटनो ताहलुक़दार वास्तव में ज़मोदारियों के स्थायी ठेकेदार हैं। 
इनका लगान हमेशा के लिए नियत है । यदि ये ज़मीदार को लगान न 
दूं तो उनका इक़ फ़ोरन कल्क्टर द्वारा बेचा जा सकता है । 


किसान के भूमि संबंधी क्रानून २२२ 


काश्तकार शरहमोश्रय्यन ( ]560 7206९ गधा: ) भी कास्त- 
कार इस्तमरारी को तरद्द होते दें पर अ्रन्तर उन दानों में यह होता हे ह#ि 
काश्तकार इस्तमरारो तो ज्ञमीदार की तरद्द दोता है, पर शरद्रमोअ्नस्यन 
काश्तकार ख़ुद ही काश्तकारी करता है। दानों के लगान स्थायी बन्दो- 
बसत के समय जो नियत कर दिये गये हैं वद्दो रद्दते हैं। पर ज़मीदार 
शरहमोअययन काश्तकार के क्वगान को यद्द कद्ट के बढ़ावा सकता दे कि 
उस काश्तकार के हक़ की ज़मोन गंगवार ( /)|प५४ाप) ) से बढ़ गई 
है ओर वद काश्तकार यद्द कद कर लगान कटवा सकता हैं कि उसकी 
ज्ञमोन का कुछु द्िस्सा सावजनिक कार्य के लिए ले लिया गया है इस 
लिए वह पहले से कम हो गई है । इस हक़ काश्तकारी पर उत्तराधिका- 
रियों का इक़् होता है वह दूसरों को दिया जा सकता है या बचा जा 
सकता दे । 

काश्तकार शरहपम्रोग्रय्यन के सिवा इस सिलतिद्ष में काश्तकार 
साग़्तुल मिन्नक्रियत ( ॥5-070076:०7ए ६९॥०708 ) द्वोते हैं । फिर 
मौरख्सी काश्तकार और व़रमौरूसी काश्तकार भो द्वॉते हैं। मौरूसी 
काश्तकार का लगान किसी शर्त के मुताबिक प्रस्येक १० वर्ष के बाद 
पिछुल्ले लगान के सोलहव हिस्से से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और 
नीचे लिखी शर्तोा। पर केवल माल की अ्रदालत में ह्टी मौरूसी किसानों 
के न्वगान को बढ़ाया जा सकता है ;--- 

( १ ) यह कि उसी गाँव के या पड़ोस के गाँवों के मौरूसी काश्त- 
कार उसी प्रकार की ज्ञमोन का जो लगान दते हैं उससे इस काश्तकार 
का त्गान कम है । 

(२ ) यह कि उस ल्गान के दोरान में उपज क. दाम बाज़ार में 
यढ़ गया है । 

(३ ) यद्द कि इस लगान के दौरान में ज़मीदार के ख़र्चें से उस 
जमीन की उपज शक्ति बढ़ गई है । 

५ 


३२३६ प्रामौय अथशा््र 


(४ ) यह कि उस ज़मीन की उपज शक्ति ( 7]0४ए ०) 2०(०07 ) 
जल प्रवाद्द के कारण बढ़ गई है । 

कगान बढ़ाने के क्रानन के. विपरीत कुछ ऐसे नियप भी बना दिये 
गये हैं कि जिससे लगान कमर किया जा सकता है। वह इस प्रकार है-- 
अनुचित रूप से भर न्याय के विपरीत कोई ल्वगान किसी द्वाह्मत में न 
बढ़ाया जावगा । 

मोरूसी किसान जो लगान नकद रुपयों में देता है वह निम्न कारयों 
से कम किया जा सकता है--( $ ) यद्द कि इस क्लगान के समय में 
किसी ऐसे कारण से जो केवल्ञ स्थायी नहीं, यदि उस ज्ञमीन की उपज 
का औसत दास घट गया हो, और ( २ ) यह कि किसान की किसी भूल 
के बिना ही आकस्मिक या सामयिक कारण से उस ज़मीन की मिट्टी 
कमज़ोर पढ़ गई हो | 

यहाँ पर मोरूसी हक़ पर उत्तराधिकार का हक़ होता है पर यदि 
कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं तो वह दक़ ज्मीदार के पास वापिस चल्ला 
जाता है । 

बंगाल के काश्तकारी क्रानून के श्रनुसार मौरूसी व शरहमोश्रर्यन 
काश्तकारों को उनके हक़ को ज्षमीन में हर प्रकार से उन्नति करने का 
अधिकार दिया गया है | वे कुएँ, तालाब, नाक्ली या पानी जमा करने या 
सिंचाई करने के ज्षिए या खती के ओर कामों के लिए कुछु बना कर उस 
ज़मीन की उन्नति कर सकते हैं, या पानी के अधिक बह्दाव से उस बचाने 
का उपाय कर उसकी उन्नति कर सकते हैं । या खेतों के चारों तरफ 
मेढ़ें बनाकर या ओर भी तरह तरद्द से अपनी ज़मीन की तरक्क्री कर 
सकते हैं । 

बक्राया लगान में अगर मौरूसी काश्तकार की ज़मीन बेच दी जावे 
तो उसका भमौरूसी हक़ ज्ञमौदार के पास एक दम वापिस नहीं चत्ना 
जाता । कुछ रस्में पूरी करने के बाद फिर वद्द किस्लान को मित्नष सकता है । 


किसान के भूमि संबंधी क़ानून २२७ 


यहाँ पर ग़ रमौरूसी काश्तकारों के विषय में भी दुछु कह देना डचित 
है। ग़र मौरूसी काश्तकार वे काश्तकार हैं जो शरह-मोश्रस्यन या 
मौरूसी काश्तकार नहीं हैं । ज्िस समय किसी काश्तकार को गा र-मौख्सी 
हक़ मित्ते उसी समय जो इसके ओर ज़मोदार के बीच लगान तय द्वो 
जाता है वही ज्ञगान उस ग्रर-मौरूसी काश्तकार को देना पढ़ता है| 
लगान न देने से या ज्ञमोन के दुरुपयोग करने से या उस ज़मीन के बारे 
में जो शर्ते द्वो गई हों उनको तोढ़ने से या उसकी अ्रवधि ख़तम हो जाने 
से वह ग़र मौरूसी काश्तकार बेदख़ल्न कर दिया जा सकता है। गा र- 
मौरूसी इक्र को रक्षा करने के लिए सन्‌ १८८५ ईंसवी के क्रानून काश्त- 
कारी के अनुसार कुछ ऐसे नियम बना दिये गये हैं जिनसे वह श्रदाक्नत 
मात्न या अफ़सर बन्दोबस्त द्वारा लगाये हुए क्गान पर कम से कम पाँच 
साक्ष के लिए उस ज़मीन को अपने पास रख सकता है | इसके सिबा 
इस क़ानून में काश्तकारी के बारे में और भ्रधिक बातें नद्दीं लिखी हैं । 
जिस विषय पर क्रानून ख़ुल्लासा नहीं है, वद्दों विवेक, समानता तथा रिवाज 
के सहारे काम निकालना चाहिए । 


संयुक्त प्रान्त में काश्तकारों के अधिकार 


इस संदंध में संयुक्त प्रान्त के चार विभाग किये जा सकते हैं । प्रथम 
बनारस को निकाल कर आगरा -प्रान्त, दूसरा अवध, तीसरा कमायूं, 
शोर द्रौथा बनारस डिविज्ञन । 


बनारस को छोड़ आगरा प्रान्त में काश्तकारी के हक़ 


यहाँ हक़ ज़मीदारों की प्रथा को महालवारी प्रथा कहते हैं, क्योंकि 
इस प्रान्त में मालगुज़ारी के ज्ञिए स्थान की जो एक मात्रा नियत की 
ज्ञाती है उसे मद्दात्व कहते हैं । सरकार भोर किसान के बीच जो झादमी 
होता है उसे ज्ञमींदार ( !.,9070-70)067 ) कहते हैं । उसे सरकार ज़मीन 


श्र्प प्रामोय भ्रथशास्र 


का मालिक मानती है। कहीं तो ऐसा एक हो ज़मीदार होता है भौर 
कहीं हिसी पूव पुरुष के कुछ उत्तराधिकारी साथ मिल्क कर ज़र्मीदार द्वोते 
हैं।ये फिसानों से लगान वसूल करते हैं और इसको कभी कभी घटा 
बढ़ा भी सकते हैं । इनकी ज़िम्मेइरों सरकार को सिफ्र मालगुज़ारी भर 
अबवाब देना भर है जो सरकार उनकी ज़मीन पर प्रति चाज्ञीस वष पर 
लगाती है । सन्‌ १८८४ में सद्दारनपुर संबंधी नियमों के पास हो जाने के 
थाद सरकार इस प्रान्त में ज़मींदारों द्वारा वसूल ऊिये हुए लगान का 
४९ से २९ फ्री सदी तक लिया करती थो। पर गत पच्चीस वर्षो के 
मालगुज्ञारी के इतिद्दास को देखने से यह मालूम होता दे कि बहुधा ४३ 
फ्री सदी ही जिया जाता हे श्रोर सन्‌ १६२६ के क़ानुन के मुताबिक़ सरकार 
४० फ़ी सदी से ज़्यादा नहीं ले सकती । व्यवद्दार में मात्रगुज़ारी नियत 
करते समय ज़मींदारों द्वारा जमोन की जो उन्नति हुईं हा। उसके लिप 
कुछ रियायत की जाती है । खेती में सामयिक डाँवाइोल का ज़र्मादारों 
की ग़रीबी का और मालगुज़ारी को सख्ती का भो झ्रयाल रखा जाता है । 
इसके खिवा जब ज़र्मीदार स्वयं काश्तकारी करता हैं तो उसको सोर पर 
कुछ रिय.यत कर दी जाती है ओर जब कभी उनसे अधिक लगान माँगा 
जाता है तो कुछ रियायत दिखलाई जाती है। साधारण नियम यह है 
कि नये प्रबन्ध के बाद पहले पाँच वर्षो तक जो मालगुज़ारी दी जाती थी 
उससे पदच्चीस फ्री सदी से अधिक मालगुज़ारी न बढ़ा दी जाय औ्रौर अगर 
४० फ्री सदी से अधिक मालगुज़ारी बढ़ाई जावे तो घह पाँच पाँच,साल 
के भ्रन्तर पर बढ़ाई जावे । अबवाब ( ८८55 ) डिस्ट्रिक्ट बोड की आम- 
दुनी का मुख्य ज़रिया है। १६२३ के डिस्ट्रिक्ट बोड एक्ट ( [)507८( 
90०70 ७८६ ) के श्रनुसार उन्नति के कार्मो के लिएु डिल्ट्रिक्ट बोड 
ज़मींदारों की मालगुज़ारो का दस फ़ी सदी तक अब्रवाब ले सकती है । 
यद्यपि नये प्रबंध के समय ज्ञमोंदार लोग क़ानून के अनुसार सर- 
कार से इक़रार करते हैं कि वे लोग डस ज़मीन पर प्रतिवर्ष वह माद्षगु- 
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ज्ञारी देंगे जो उन पर शभ्रायन्दा चालीस वर्ष के लिए नियत की शई है, 
पर भसल में ज़्मीदार का इक्र मात्रिक का सा होता है। उस इक़ पर 
हिन्दुश्ों भ्ौर मुसलमानों के क्वानून के अनुसार उत्तराजिकार का हक़ होता 
है । वह हक़ बेच भी दिया जा सकता है। अगर कोई क़ाननी उत्तराधि- 
कारी न हुआ तो दान-पत्र या वसीतनामा द्वारा दूसरों को दे दिया जा 
सकता दे । क़ानून के अनुसार ज़मोंदारों के अधिकार निम्निलिखित प्रकार 
के होते हैं। ( १ ) ज़मीदारी गैरमुश्तर्का--इसमें एक ही ज्ञर्मीदार 
होता है जो अपने मद्दाल से लगान वसूल करके सरकार को मालगुत्तारी 
देता है। ( २) ज्ञमींदारी मुशतकां--इसमें एक से अ्रधिक मालिक 
होते हैं । बहुधा एक ही पूत्र पुरुष के सन्‍्तान होते हैं और आपस में 
मिल कर उस ज्ञमीन के मालिक बने रहते हैं । उन दिस्सेदारों में से एक 
को सरकार ल्ग्बरदार बना देती है । वह बहुधा उन सब दिस्सेदारों का 
मुखिया होता है ओर हिस्सेदारी की सारी ज़मीन की मालगुज्ञारी सरकार 
को देता है। (३ ) पट्टीदारी--जब संयुक्त ज़मोंदारी बटवारा द्वोने से 
टूट जाती है तो फिर उसे पद्टीदार कहते हैं । हर एक पद्टीदार को माल- 
गज़ारी की ज़िम्मेदारी अलग अलग पट्टोदारों पर आ पड़ती हे या वे सब 
पट्टीदार लम्बरदार के ज़रिये अपनी अ्रपनो मालगुज़ारी सरकार को देते हैं । 
मगर एक महात्न के सब पट्टीदार अ्त्नग अ्रज्षग और साथ ही साथ उस पुरे 
मद्दाल की मालगुज़ारी के ज़िम्मेदार होते हैं। जब लग्बरदार दूसरे पट्टी- 
दारों के ल्गान को भी वसूज्ष करता है तो वह उस ज्ञगान में से सरकारी 
मालगुज़ारी और पद्दीदारों का हिस्सा दूने से पहले पाँच फ्री सदी हक़ लम्बर- 
दारी के सकता है। ( ४ ) भाई-चारा--यह हिस्सेदारो का दूसरा रूप 
है। इसमें एक से अधिक मालिक होते हैं जो सब साथ मित्कर किसी 
ज़मीन पर हक़ रखते हैं । बटवारा हो जाने पर अपना श्रपना इक्र वे लोग 
झत्तग कर लेते हैं । पर भाई-चारे के दर एक हिस्सेदार के पास सचमुच 
में जो ज़मोन द्ोती है उसी के अनुसार उनमें से प्रत्येक का इक़ निश्चय 
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किया जाता है। पटद्टैदारी में पद्दीदारों का ह|क़ उनकी वंशावली में जो 
उनका स्थान ट्वोता है उसी के अनुसार निश्चित किया जाता है। ($ ) 
अधूरी पट्टीशारी ओर अ्रधरा भाई-चारा--यहाँ एक से अ्रधिक ज़मीदार 
द्वोते हैं । प्रत्येक के पास कुछ तो संयुक्त ज़मीन का हिस्सा द्ोता है और 
कुछ अलग की ज्ञमीन होती है । 

ब्यवहार में यद्यपि ज़मीदार ही ज्ञमीन का पूरा माज्निक होता है पर 
वास्तव में उसकी ताक़त सोलह श्राने नहीं होती । एक तो यद्द कि सरकार 
४० वप तक के लिए उसकी माजगुज़ारों नियत कर देती है। यह माल्र- 
गुज्ञारी चाहे वह अपनी ज़्मोन से फ़ायदा उठावे या न डढावे उसे देनी 
ही पइती है, क्योंकि यहाँ आमदनी पीछे नहीं, महाल पीछे लगान लगाया 
जाता है । यह सच हे कि श्रगर किसी साल खेती बहुत खराब हुईं तो 
सरकार पूरा या कुछु हिस्सा लगान का माफ़ कर देती है। पर यह 
सरकार की जमींदार के ऊपर मेहरबानी है । दूसरे, ज़मोंदार के नीच के 
किसानों का हक़ सरकार द्वारा नियत है ओर इनके श्रागे ज़र्मीदार उन 
लोगों से श्रधिक फ़ायदा नद्टीं उठा सकता । इसलिए भारतवष के ज़र्मो- 
दारी प्रांतों में यह ठोक ठोक नहों कहा जा सकता कि ज़मीन का वास्तविक 
मालिक कोन है--सरकार, ज्मींदार या किसान । प्रध्येक का एक दूसरे से 
कई प्रकार का संब्ध दे । 

किसानों के अ्रधिकारों के आ्राधार पर आगरा प्रांत में निग्नलिखित- 
प्रकार के काश्तकार पाये जाते हैं। ( $ ) साझ़तुल मिन्नकियत काश्त 
कार--इसमें वे रूब किसान श्राते हैं जो पहले उसी मदह्दात्र के जिसमें कि 
उनकी वत्त॑मान ज़मीन है ज़मींदार थे भर जिन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर 
या दुसरे तरीक्रे से भ्रपना हक़ ज़मींदारी खो दिया था, पर जिनके पास 
१६०१ सन्‌ ईंस्वी में वत्तमान क़रानुन काश्तकारी के पास होने के समय 
उस ज़मीन पर, जो श्रभी उनके पास है, सीर का हक़ था या जिसे वे ल्गा- 
बार १२ वर्षो तक ख़द जोतते रहे थे। ऐसे किसान आजकाल बढ़ते जा 
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रहे हैं। उनको अब उसी जमीन में सामख़्तुल-मिक्कियत का हक़ मित्र गया 
है और उस ज़मीन का लगान जो एक दख़ोलकार काश्तकार देता है उससे 
रुपये में चार आना कम देना पढ़ता हे । जब तक साम़तुल-मिद्कियत 
काश्तकार अपने द्विस्से का क्गान देता रहेगा तब तक कोई उसे बेदुख़ल 
नदों कर सकता | उसका ज्ञगान योंद्वी बढ़ाया नहीं जा सकता और पझगर 
ज्ञमीदार ने उससे सलाह करके या श्रदालत ने उसका लगान बढ़ा भी 
दिया तो फिर दूसरे दस वर्षा तक उसका लगान बढ़ाया नद्दीं जा सकता । 
इस किसान के हक़ पर उत्तराधिकार का हक़ होता है। पर किसी श्रदा- 
लत द्वारा दी हुईं ढिगरी के लिए वह नदीं बेचा जा सक्रता। परयों 
ही परस्पर दूसरे दक़दार को साहतुल मिह्कियत काश्तकार भ्रपना हक़ दे 
सकता है । 

वह अपनी ज़मीन को दूसरों को पट॒टे पर पाँच वर्षो के लिए दे सकता 
है, इससे अधिक नदीं। एक बार पटटे से उस मुक्त कर लेने के बाद बिना 
दो व पूरे हुए उसे फिर किसी को पटटे पर नहीं दे सकता। अगर 
एक साज्ल से श्रचिक के लिए देना है तो उस पट॒टे की रजिस्ट्री करा 
ल्लेनी पढ़ती है । 

साख़्तुल मिह्कियत काश्तकार के छगान को उसका ज़र्मीदार केवल 
निम्नलिखित कारणों से बढ़ा सकता है, किसी श्रन्य कारण से नहींः-- 


(१ ) पड़ोस के गाँव में इसी तरह वा इतने फ्रायदेवाली ज्ञमीन 
का गरेरमौ रूसी काश्तकार जो ज्गान देता है उस क्गान से अगर इस 
काश्तकार के हिस्से का त्वगान रुपये में चार आने से भी कम हुआ तो । 

(२ ) इस किसान की ज़मीन की उपज-शक्ति बिना उस किसान 
के किसी प्रकार को सहायता के उस ल्गान के समय में बढ़ गई द्वो तो । 

(३ ) अ्रग गंगवार ( 2 प्रशंपण ) या किसान ने ज़बदंध्तो से 
ज़मीन बढ़ा जी हो तो । 
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उसका क्षगान निम्नलिखित कारणों से घटाया भी जा सकता है-- 

(१ ) अगर इस लगान के समय में कसी ऐसे कारण से जो 
उस किसान के घश कौ घात न थी, उसकी ज्ञमीन की उपज-शक्ति घट 
गई हो, या । 

(२ ) अगर पानी के बहाव से ( 66प्रशंपा) ) या किसी साव- 
जनिक काम के लिए उसकी कुछ ज्ञमोन ले ज्ञने से उसकी ज़मीन कम 
हो गई दो । 

साख़्तुत मिल्कियत काश्तकार को निम्नलिखित कारणों से बेदख़त 
कर सकते हैं-- 

(१ ) अगर कषगान देने में उसने तीन वष से अधिक देर कर 
दी हो या अगर उसके ऊपर या उसके उन्हीं हक़ों पर डिकरी हो गई दो 
तो और ( २ ) अगर क्रानुन के विरुद्ध वह श्रपनी उस ज्ञमीन को दूसरों 
को दे देता है या पट्टे पर दे दता है । 

झब दूसरे प्रकार के किसानों के विषय में लिखेंगे। ये किसान 
मौरूसी काश्तकार कहलाते हैं । आगरा प्रांत में मौर्सी किसानों की 
संख्या बढ़ती जा रह्दी है क्योंकि १६२६ ईंसवो के काश्तकारी क्रानून के 
अनुसार ज़मोंदार झिसी भो किसान को हक़ मोरूसो दे सकता हैं। मौरूसो 
हक़ पर उत्तराघिकार का क्रानून लागू द्वोता है। वद्द किसी दोवानी या 
मात्ष श्रदालत की दी हुई डिकरी से दूसरों को नद्टों दिया जा सकता। 
पर वह साथ के दिस्सेदार को या वारिस को, जो कि उसके बाद उस 
जमीन का अधिकारों दहोनेवाला हो, भ्रपनी मर्ज़ों से दिया जा सकता है । 
निम्नलिखित अ्रवस्थाश्रों में मौरूसी हक़ टूट जाता है-- 

( $ ) जब किसान बिना उत्तराधिकारों के मर जाता है । 

(२ ) जब हिसान दागान न दुने के कारण बेदुज़त्त कर दिया 
थया हो । 

( ३ ) जब ज़मीन को किसान ने दूसरे को दे दिया हो । 
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( ४ ) जब जावंजनिक काम के लिए ज़मीन क्े क्षी गईं हो । 

ज्ञमीदार मौरूसी काश्तकार का लगान निम्नलिखित कारणों से बढ़ा 
सकता है । 

( १ ) उसी तरह की ज्ञमीन का या उतने दी फ्रायद वाल्नी ज़मीन 
का गान जो दूसरे मौरूसी काश्तकार देते हैं उससे अगर ल्गान कम द्वो । 


(२ ) पुराने लगान के समय में अ्रनाज का दाम बढ़ गया हो । 
( ३ ) यदि उस किसान के बिना प्रयत्न किये हुये उस ज़मीन को 
उपज-शक्ति बढ़ गई हा । 


(४ ) गंगवार ( 3)]एशंपा) ) या उस किसान ने ज़बरदस्ती से 
ज़मीन बढ़ा ली हो । 

मौरूप्ती काश्तक्नार निन्‍नज्लिखित कारणों से अ्रपना क्गान घटाने के 
लिए नालजिश कर सकता दे । 

(१ ) झनाज का दाम घट गया हो । 

( २ ) उसकी ज्ञमीन की उपज-शक्ति घट गईं हो या पानी के बहाव 
( क्‍2८एशंणा ) से या ज्मींदार की ज़्यादृती से उसको जमीन का 
रक़्बा घट गया हा । 

मौरूसी किसान अपनी ज़मीन को पाँच वष से अधिक के लिए पटटे 
पर नहीं दे सकता । एक बार दने के बाद दूसरे दो वर्षों तक उस फिर नहीं 
दे सकता । अगर एक साल से अधिक पटटे पर दिया तो उसको रजिस्ट्री 
करा ब्वेनी होगो । 

निम्नलिखित कारणों में से किसी भी एक या एक से अधिक कारणों 
से मौरूसी किसान बेदख़ल दिया जा सकता है ;-- 


( १ ) यदि उसके या उसके हक़दारों के विरुद्ध उस ज़मीन के लगान न 
दुने के लिए डिकरो हो गई हो । 


( २ ) अगर कोई ऐसा काम किया गया ट्टो जिससे उस ज़मीन को द्वानि 
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पहुँचे या जिस काम के लिए वह ज़मीन दी गईं थी उसके विरुद्ध 
कोई कार्यवाही को गईं हो । 
( ३ ) अगर उस किसान ने उस सारी ज्ञमीन को या किसी एक दिस्से 
को पटूटे पर या योंद्दी दूसरे को क्रानन के छिलाफ़ दिया हो । 
तौसरे प्रकार के काश्तकार गैर-मारूसी या गेर-दख़ौलकार होते हैं । 
इसमें वे सभी >3सान श्राते हैं जिनका उनकी खेती की ज़मीन पर कोई 
स्थायी हक़ नहीं होता | ल्वगान का बढ़ाया जाना या उनका बेदख़त 
होना ज़मींदारों की मर्ज़ो पर रहता है। गेर-मौरूसी किसान साल साल भर के 
लिए ज़मीन काश्तकारी के लिए लेता हे भ्रौर वह किसी साज्ञ के अन्त 
में उस ज्ञमीन को छोड़ सकता है या उससे अलग किया जा सकता है। 
यदि वह ख़द छोड़े तो उसे चाहिए या उससे ज़मीन छुड्ढाई जावे तो 
उसके ज़मींदुर को चाहिये कि ऐसा करते समय प्रत्येक फ़लली' स्रात्र के 
एक महीने पहले, इस बात की सूचना दूसरे फ़रीक़ को दे दे | सन्‌ १६०१ 
इँसवी के क़ानून काश्तकारों के अनुसार इन किसानों के उपकार की भी 
व्यवस्था की गई है । अगर कोई किसान ज़मीन को सात वष या अधिक 
समय के लिए पटूटे पर ले तो उसे फिर उस ज्ञमीन पर मौरूसी हक़ नहीं 
मिन्न सकता | फिर किसान '"र ज़र्मीदार को सल्लाद से उसपर ल्गान 
बढ़ाया जा सकता है । यदि यद्द श्रसफल्न हुआ या उस किसान' ने ज़मीन 
छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर मामला अदालत माल्त में पहुँचाया 
जाता है। यदि ज़मींदार का इरादा काश्तकार को बेदख़त्त करने का नहीं 
बिक केवल लगान बढ़ाने का ही द्वो तो श्रदाल्षत जो लगान का फ्रेसला 
करदे उसी त्वगान पर उस काश्तकार को उस फ्रसले के बाद सात साल 
तक उस ज़मीन को जोठने का हक़ रहेगा, ओर यह समझा जावेगा हि 
वह किसान उस ज़ममान को रजिस्ट्री किये हुये पटटे पर जोत रहा है । 
यदि ज़र्मीदार का इरादा किसान को बेदज़ल करने का रहा दो तो फिर 
अदालत वही फेसबल्या करेगी और काश्तकार को वह ज़मीन छोड़- देनो 
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पड़ेगी । इसके सिवा श्रागरा प्रान्त में क्ानूनी काश्वकार ( 54७४० 
शात5 ) या काश्तकार हीन-हयात भी होते हैं। ये अ्रभी दा में 
क़ानून द्वारा बनाये गये हैं । 

प्र्येक श्ादमी जो कि सन्‌ १६२६ इंसवी के श्रागरा काश्तकारी 
क़ानून के शुरू हाने के समय, सीर, बग़ीचे का ज़मीन, चरागाहद, पानी 
के भीतर को ज़मीन को-- जिसमें सिंघाड़ा श्रादि बोया जाता है--छोड़ 
कर डझिसो और ज़मीन का काश्तकार था ओर जो काश्तकार इस्तमरारी 
या मौरूसी किसान नहों था, या जो काश्तकार इस्तमरारी के क़ब्ज़े की 
ज़मीन पर खेती नहीं करता था, या जो इस क़ानून के शुरूहाने के बाद 
बिना मौरूसो हक़ के ऊपर लिखी हुईं ज़मीनों के सिवा किसी भी ज़मीन 
में काश्तकार बनाया गया था, या जो कि इस क्रानून के शुरू होने के 
बाद ऊपर लिखी ज़मीनों का छाड़कर किसी भी ज्ञमीन पर काश्तकार 
इस्तमरारी द्वारा काश्तकार बना लिया गया था, वह काश्तकार होनहयात 
कटदत्लावगा ओर उसका अधिकार इस ज़मीन पर जीते जी रहेगा । पर 
शत पहली यह है कि किसी शिकमी काश्तकार को यह हक होनहयाती न 
मिक्केगा श्रौर कोई शिकमी काश्तकार हीनहयाती काश्तकार माना न 
जावगा । दूसरी शत्त यह हे कि किसो सावजनिक काम में आनेवाली 
ज्ञमीन पर या फ्रौजी ज़मीन पर या बेन्टून्मेन्ट की ज़मीन पर या रेलवे 
को सीमा के भीतर की ज़मीन पर था सरकारो जंगल विभाग की सीमा 
के भीतर की ज़मीन पर या जेल की ज़मीन पर या इसी तरह की किसी 
झौर ज़मीन पर यह हक़ न दिया जावेगा। तीसरो शर्त यह है कि सरकार 
ने इस क़ानून के शुरू होने के पहल्न जिस ज़मीन को चाय का खंत क्रार 
दे दिया था उस पर या नदी की ज़मीन पर जद्दों कभी कभी खेती की 
जाती है उसमें यद्द इक्त न दिया जावेगा । 

काश्तकार ट्वौनहयात के मर जाने के बाद पाँच वष तक उसके 
चारिस का उसपर हक़ रहेगा । पाँच व के बाद अगर उस वारिस और 
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जझमोदार के बीच शरह तय हो गईं तो फिर उसे भी काश्तकार ट्टीनहदयात 
का हक़ दे दिया जावेगा । 

सन्‌ १६२६ इसवी के क़ानून काश्तकारी के श्रनुसार लगान में तब« 
दील्ली करने के लिए एक बहुत भाके की बात हुई है | वद्द यद्द कि 
सरकार एक ख़ास समय में जिस कि रोर्टर साल ( [२००४९/ 9९४7) 
कट्दते हें एक रोस्टर पदाधिकारी (२००४०: (07?८67) नियुक्त करेगी 
जो किसानों के लगान में परिवतन करेगा और उसके बाद फिर उनके 
क्ञगानों में कुछ तबदीली न हो सकेगी | इससे जो ख़ास फ्रायदा ट्वोगा 
वट्ट यदह्ट कि इज़ाफ्रा क्गान वर रह के मुक्रदमे न होंगे । 

अवध में काश्कारी के अधिकार 

यहाँ ज़रमींदारों के हक़ को तालुक़दारी कहते हैं। यह भी आगरा 
के इक ज़मोंदारी की भाँति होता हैं । पर श्रवध के तालुक़दार अपनी 
अपनी सीमा के नवाब द्वोते हैं ओर उनके किसान बिहकुलत्न उनके हाथ 
में हाते हैं । भ्रवध के ज्ञमीदार श्रपना तालुक्रा सरकारी सनद द्वारा पाए 
हुए हैं, और इन सनर्दों में सिफ़ यह लिखा है कि “तुम भरसक अपनी 
ज़मीन को उन्नति करना ओर उस पर पहले जो कुछु अधिकार काश्तकारों 
के थे उन सब की तुम रक्षा करोंगे ओर मानागे ।” फिर माजगुज्ञारो 
क़रायम करने के लिए आगरा प्रांत की तरह ज़मीन का यहाँ महाजन नहीं 
होता वरन्‌ सारे तालुक़ पर एक साथ मालगुज़ारी क्रायम की जाती है। 
इसका अर्थ यद्द नद्दीं कि श्रवध में ज़मीदार नहीं होते पर ज़्यादातर यहाँ 
तालक़दार ही होते हैं । इधर कई रियासतों में इस्तमरारो बंदोबस्त 
कर दिया गया है क्‍योंकि वहाँ के तालुक़दारों ने सरकार को कुछ सेवा 
को थी । फिर कुछ ऐसी भी तालुक़े हैं जहाँ सिफ़ बढ़े लड़के को इक् मित्ने 
( एग्708॒था7प्रा6& ) यह क्रानून लागू होता है। तालुक़दारों के 
नीचे एक दो या इससे भी अधिक गाँव के ज़मींदार होते हैं। एक गाँव 
का एक ही ज्ञमीदार हो या अधिक हिस्सेदार हों तो उनका तालुक़दार 
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के साथ वही संबंध होता है जो बंगाल में पद्दनीदार का वहाँ के ज़र्मीदारों 
से होता है | अंतर केवल इतना द्वी होता हैं कि अवध के ज़र्मोंदारों को 
मालगुज़ारी का दर पहतीदारों की तरद्द स्थायी नहीं द्वाता । वह सठिल्व- 
मेंट श्रफ़सरों द्वारा चालीस चालोस वर्ष के ज्िए तय किया जाता है । 
दनके सित्रा अवध में साझ़तुल-मिक्कियत काश्तकार और मौखूसी या 
दख़ीलकार काश्तकार हांते हैं श्रौर उनके वही अधिकार होते हैं जो 
आगरा प्रांत में एसे काश्तकारों के संबंध में बताए जा चुके हैं। अवध 
में मौरूसी काश्तकार अधिक नहीं पाए जाते पर तालुक़दार या 
ज्ञमींदार किसी भी शिकमी काश्तकार से नज़राना कोकर हक़ मौरूसी 
दे सकता है | अवध का मोरू्सी काश्तकार आगरे के मौरूसी काश्तकार 
से कुछ श्रधिक फ्रायदे में रहता है क्योंकि यद्टाँ मोरूसी काश्तकार 
का लगान उसी स्थिति के एक हीनहयात काश्तकार की बनिस्च्रत 
रुपये में दो आना कम होता हैे। पर अवध में सबसे अधिक मार्क 
का क्रिसान “ट्वीन-हयाती काश्तकार” है | इसमें वे सभो किसान आाते 
हैं ज्ञो ऊपर लिखे हुए किसानों में से नहीं हैं ओर जो शिकमी काश्तकार 
भी नहीं हैं । सन्‌ १४२३ ईसवी में “अवध रंट अमेंइमेंट एक्ट'! ( “]८ 
(2०००४ [रेट 377047027: ४८६ ) यानी अ्रवध क्गान सुधार 
क़ानून के शुरू होने के समय उनके क़ब्ज़ में जो ज़मीन थी, उस ज्ञमीन 
पर, जब पिछली बार उनका क्ृगान तय किया गया था या जब पिछली 
बार उनकी ज़मीन में कुछ परिवतंन किया गया था, उसके बाद 
दस वष के लिए या जहदों कुछ परिवतन नहीं हुआ था वहाँ जब उस 
किसान को उस ज़मीन पर दुख़त्न दिया गया था उसके बाद द्ुस वष 
तक वह अपना वही हक़ कायम रख सकता है । इस श्रेणी के काश्तकारों 
में वे काश्वकार भी आते हैं जिन्होंने सन्‌ १६२३ ईंसवी के क़ानून बनने 
के बाद से किसी ज़मीन पर काश्तकारी शुरू की हो । उनमें और उनके 
ज़मीदार के बीच में जो त्गान निश्चित दो चुका है उसो द्धगान पर वे 
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क्वोग दुस वष तक उस जमीन को जोतते रहेंगे, और इस क्रानूनी अवधि 
के भीतर शर्थात्‌ दुस वष तक उनका लगान न बढ़ाया जावेगा । अ्रगर इस 
झवधि के भीतर वह द्दीनहयाती काश्तकार मर गया तो उस श्रवधि में 
वाक़ी दिनों के लिए वह हक़ उसके उत्तराधिकारी को मित्रता है । उसके 
बाद कुछ नियर्मो के श्रनुसार उस ज्ञमीन का लगान बढ़ाया जा सकता 
है। ह्वीनहयात काश्तकार ने यदि उस ज़मीन पर कुछ उन्नति की हो और 
झवधि पूरी इ्वोने तक उस उन्नति का पूरा फ्रायदा न उठा सका हो तो 
अवधि पूरी द्वाने पर बाक़ो बची हुईं उन्नति के ल्विए वह ज्ञमींदार से दाम 
माँग सकता है । 
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( १ ) कमायु में बहुधा रेयतवारी होती है । उन ज़मोनों के हक़ 
दार चाहे जिस प्रह्भार के हों पर व्यवहार में वे हिस्सदार कहे जाते हैं । 
माल्रगुज़ारी वसूत्न करने के लिए ज़मीन का क्षेत्र एक गाँव का दह्वोता है, 
झोर गाँव के सब इक़्दार एक साथ या अत्गग श्रत्मण उस सारे गाँव की 
मालषगुज़ारी के देनदार होते हैं । पर सब द्विस्सेदारों में सं एक या अधिक 
प्रधान मात्र ज्ञार नियत कर दिये जाते हैं । प्रधान सब द्विस्सेदारों से 
मालगुज्ञारो बसूल्न करता है और इसके ल्िपु उस मालगुप्नारी के कुछ 
हिस्से पर उसका इक्र होता दे । वह सब ८च हिस्सेदारों की ओर से उस 
सारे गाँव का अ्रबंध करता है व उससे जो कुछ क्रायदा द्वोता दै उसे 
अपने पास रख ल्वेता है। यदि कोई किसान चाहे तो अपनी पढ्टो 
की ज़मीन ओर अपना द्िसाब किताब अ्रदाजत के द्वारा अत्ग करा 
सकता द्वै । पर पहाड़ी गाँवों में पूरा बटवारा बहुत कम देखने में आता 
है क्योंकि वहाँ क़रीब क़रोब दर गाँव में कुछ न कुछु ज्ञमीन पंचायती 
होती है बजिसे संजायत कहते हैं। हिस्सेदारी दफ़ कमायू पहाड़ी को 
विशेष प्रथा के अनुसार उत्तराधिकारियों को मि्न सकता दे । 
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(२ ) हिस्सेदारों के ऊपर थोकदार या कनिपुर या सयाने होते हैं । 
ये तीनों एक ही प्रकार के हक़दारों के नाम हैं, ओर पहाड़ी हिस्सों के किसानों 
के एक प्रकार के प्रतिनिधि हैं । वे ज्ञमीन के मालिक नहीं होते पर उन्हें 
जमीन की माल ज्ारी वसूल करने का हक़ द्वाता हैं भोर उन्हें उस माल- 
गुज़ारी में से कुछ हिस्सा मिलता दहै। इसके सिवाय उन्हें कुछ ओर 
ब्यवह्दारिक नज़राना रुपये या अनाज के रूप में मिलता द्वे । उनका दक़् 
भी उत्तराधिकारी को मिल सकता है या दूसरों को किसी श्न्य प्रकार 
से दिया जा सकता है । 

( ३ ) दिस्सेदारों के नीचे खेकार होते हैं जो बहुत कुछ मैदान के 
मौरूसी काश्तकारों से मिलते जुलते हैं। शौर इनके अल्वावा एक ब्रिस्म 
के काश्तकार सिरतन होते हैं जो गेर दखोलकार की तरह द्वोते हैं। 
खेकारी ज़मीन के हिस्सेदार खेकारों से जो लगान वसूत्ञ करते हैं उसमें 
का कुछ दविस्सा उन्हें मालकाना के रूप में मिज्षता है। और यदि खेकार 
बिना उत्तराघिकारों के मर जाय तो वह ज्ञमीन द्विस्सेदारों की ख़ुदकाश्त 
हो जाती है । अ्रत्मोढ़ा और नेनीताल में हिस्सदारों को डनके द्वारा 
वसूल किये हुए लगान का पश्चोस फ्रो सदी झोर गढ़वाज्ञ में बीस फ्री 
सदी हिस्सा मित्नता है । 

खैऊफ़ार एक प्रकार का किसान द्वोता है जिसका हक़ उत्तराधिकारी 
को मिक्ष जाता हे पर दूसरों का किसी अन्य प्रकार से नहीं दिया जा 
सकता है । बन्दोबरत के समय में उसका लगान निश्चित कर दिया जाता 
है और उस बन्दोबस्त की अवधि तक उसमें झअदुल्न-बदुल नहीं छिया जा 
सकता । कुछ दाम देने पर हिस्सेदार से खेकारो हक़ मित्र सकता दै। 
क्लि्द्वाल सरकार भी उन लोगों को खेकारी हक्क देने क्षगी हे जिन्होंने 
बहुत सी सरकारी वेहार ज़मीन की उन्नति करके उनसे खेती के काम 
द्वायक़् कर दिया है । 

पिरतन गेर दल्लो ब्रक्वार काश्तकार होते हैं । कमायें में ऐसे किल्तान 
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बहुत कम होते हैं। सारी ज्ञमीन की ४४ फ्री सदी हिएसों पर हिस्सेदार 
ओर खकार काश्तकारी करते हैं और केवल ६ फ्री सदी पर सिरतनों की 
काश्तकारी होती है । उनका मौरूसी हक़ नहों द्वोता और वे ज्ञोग हिस्से- 
दारों को मर्जी पर बेदख़ल कर दिये जा सकते हैं । 


बनारस डिविज्ञन में काश्तकारी के अधिकार 

स्थायी या इस्तमरारों प्रबन्ध के अनुसार ज़रमींदार उसे कद्दते हैं 
जिसका अपनी ज़मीन पर ज़मोंदारी का हक़ हो, श्रौर जिसका वह इक 
उसके उत्तराधिकारियों को मित्र सके या जिसे वह उस पर छगाई हुईं 
मालगुज़ारी की शत पर दूसरों को बेच सके या दान कर सके । उसकी 
अझमीन पर जो मालगुज़ारी लगाई गई हो उसके दुने के बाद वसूल किये 
हुए लगान से जो कुछ बच जावे वह उसका द्वोता है। और अगर उसको 
ज्लमीदारी में कोई नई ज़मीन काश्त में आवे तो उसका फ़ायदा भी उसी 
को द्वोता है , जैसा कि बंगाल्व व बिहार में क़ायदा हे | यहाँ पर भी 
सरकार ने एसे नियम बना रखे दें जिनस कि ज़र्मोंदार के नीचे वात्ने 
काश्तकारों के अधिकारों की पूरी रक्षा ट्वोती हे और ज़मोंदार उनमें किसी 
प्रकार का नाजायज़ रुपया वसूल नहीं कर सकता और न किसी प्रकार 
का दबाव द्वी डाज़ सकता है । ज़र्मोद्ार को स्थायी प्रबंध के श्रनुसार जो 
अधिकार भिल्ले थे उन पर पहले ज्ञोगों में बहुत मतभेद था । पर अब सब 
लोगों की राय एक द्वो गई है कि ज़मोंदार भ्रपनी ज़मीन के पुक दम 
सोलह आने मात्निक नहीं बना दिए गए थे और न उस स्थायी प्रबंध को 
उन्हें ऐसा बनाने का इरादा ही था। पर उनके अधिकार उनके मातद्वत 
तरह तरह के किसानों के अ्रधिकारों द्वारा--ज्ञिन किसान को जब तक 
वे करगान कते जाते थे तब तक निकालने का उन्हें कोई हक़ न था--- 
नियमित थे । फ़िर यदि ज़र्मोंदार स्रमय पर सरकार द्वारा तय की गईं 
अपनी ज़र्मीदारी को माजगुज़ारी देने में भूल करता है तो सरकार को 
उसकी ज्ञमींदारी बच ढावने का भधिकार है । 
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इससे हमें स्थायी प्रबंध वाल्ने स्थान में ज्मींदार की हैसियत का 
कुछ ज्ञान द्वो सकता है। ज़मीदारी प्रथा के अनुसार स्थायी प्रबंध वाद्वे 
स्थानों में ला-खिराज़ नाम की काश्तकारी द्वोती दे जो बहुत कुछ कज्ञर्मी- 
दारो प्रथा को तरद द्वी द्वोतो दे । पर चुंकि उसपर सरकार को कोई माल- 
गुज़ारो नहों दो जाती इससे ज़मींदारी को मातगुज़ारी न देने पर वह 
बेची नद्दों जा सकती । 

पञ्चाब 

पञ्ञाब में मालगुज़ारी वसू्र करने की प्रथा ज्ञमोंदारी की है । सरकार 
अलग अलग किसानों से कज्रगान न वसूतक्ष कर भिन्न स्थानों के कज्षमीदवारों 
से वसूज्न करती हे । राम तोर पर वहां बहुत से कुटंब एक साथ डस 
गांव के भालिक होते हैं ओर ख़द अपनी ज़मीन जोतते हैं । वे सारे 
कुटुम्ब किसी एक हो पुरखे की शाखा नहीं होते । प्रत्येक के पास बहुधा 
थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन हो होती है | यद्यपि इन कुटुम्बों के मुखिया लोग 
सब मिलकर संयुक्त ज्ञर्मोदार माने जाते हैं और क्रानूनन सब एक साथ 
मालगुज्ञारी के ज़िम्मेदार द्वोते हैं ओर उन सबका प्रतिनिधि उन्हीं में से 
कोई एक द्वोता दे जिसे सरदार या लग्बरदार कट्ट ते हैं। पर व्यवहार में 
प्रत्येक कुटुम्ब के हिस्से की मालगुज़ारी अलग अलग वसूल की जाती है । 
इसलिये ये नाम मातन्न के जमोंदार फ्रांस को तरद्द ( ?€852वा. [॥0- 
70007 ) होते हैं, यानी ऐसे काश्तकार होते हैं जो ख़द अपनी झपनी 
ज्ञमीन के मात्रिक होते हैं। किसी किसी अवस्था में किसी गाँव के बहुत 
से काश्तकार-माह्निक ( /26852॥ 7270]772007 ) एुक ही वंश के होते 
हैं। सब को ज़मीन एक द्दोतो है और अत्नग अ्रल्लग काश्तकार जो काश्त- 
कारो करता है वह उसे एक सम्प्रदाय के काश्तकार की हेसियत से करता 
है। उस ज़मीन में उनका जितना द्विस्सा होता है उतनी ही उनकी 
ज़मीन द्वोती हे और उसी के परिमाण में फ्रायदे के हक़दार द्वोते हैं। 
मालगुज़ारी वर रद्द उन्हीं हिस्सों के अनुसार लगाई जाती है । पर वद्द समूह 
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उस सारो ज़मीन की माबगुज़ारी के लिए ज़िम्मेदार होता है । यदि उनमें 
से कोई एक काश्तकार अपने द्विस्से के द्िस्सदारों को छोड़ किसी बाहरी 
झादुमी को बेचे तो उसके साथ के द्विस्सेदारों को उस ज़मीन पर हक़- 
शक्रा का अधिकार होता है, अर्थाद्‌ दूसरा द्विस्सेदार श्रगर चाहे तो उतने 
ही दाम पर किसी बाइरी आदमी के बदले क्ेने का अधिकारी हो सकता 
है | यहाँ पर बेचने वाल्ले को या उस बाहरी ख़रीदार को कुछ बालने की 
गुंजाइश नहीं । पर ये समूह टूट सकते हैं ओर उसके सब हिस्सेदार उस 
ज़मीन को अलग अल्भग बेंटवाकर और माजगुज़ारी की ज़िम्मेदारी भी अलग 
झलग करवा सकते हैं | इस ज़मीन का बटवारा भाई-चारा या पट्टौदारो 
के सिद्धांत पर हो सकता है। ऊपर दिया हुआ सारा वर्णन पश्चाब के 
मध्यभाग और नेऋत्य-भाग के लिए ज्ञागू होता है | पञ्चाब के नेऋत्य- 
भाग में ज़मीन के मालिकों के सिवाय एक प्रकार के ओर दहक़दार पाये 
जाते हैं जिन्हें चकदार, सिलइदार, तरादादागार या कासरझ्वार कद्दते 
हैं। ये बहुधा दूसरों को ज़मीन में अपने पेसे से श्राबपाशी के लिए कुए 
य नहर बनवाते हैं | उन कुझं और नहरों पर तथा उन कुओं और नहरों 
से जिस ज़मीन की सिंचाई द्वोतो है उनपर उनके उत्तराधिकार को या 
दूसरों को दे देने का अधिकार रहता दे। पर ज़ममींदार चाहे तो 
उन हक़दारों से उनके कुझों या नदरों के दाम देकर उन्हें ख़रीद 
सकता दे । 

ज़मोंदारों को ज़िम्मेदारी इक़्-हक़ुक़़ात भौर जो आगरा प्रांत में दवोते 
हैं वही पञआब में भी होते हैं | पर पञ्ञाब के सन्‌ १६०० ईंसवी के पत्नि- 
यनेशन श्राफ़ लेणड एक्ट ( /][७7०४८०7 ० [70 2८०६ ) अथवा 
ज्ञमीन को निकान्न देने के क़ानून से, जिसका सुधार सन्‌ १६०७ ईसवी 
के और क़ानून के भ्रनुसार दो गया है, ज़मीन को बेच देने के लिए वच्ध 
कद कर दी गई । एक सम्प्रदाय का कोई काश्तकार उस सम्प्रदाय के 
या किसी दूसरे सम्प्रदाय के काश्तकार को अपनी ज़मीन ह्िया नहों कर 
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सकता ( बिना मूढ्य नहों दे सकता ) । इस क़ानून के द्वारा गेरकाश्त- 
कारों के हाथ ज़मीन को रेहन कर देने पर भी कछ क्ेंद कर दी राई है। 
कुछ ज़मीन को छोड़कर बाक़ो को ज़मीन का कह्दीं कहीं ३०-३० वर्षो में 
व कीं कहीं २०-२० वर्षो में बन्दोबस्त किया जाता है । वहाँ बन्दोवरत 
करने का सिद्धांत यद है कि मालगुज़ारी सारी अवस्थाओं को देखऋर 
क्वगाई जावेगी पर किसी अवस्था में भो उपज स उसके सारे ख़र्च को कांट> 
कर जो बच रहेगा उसके आधे से भ्रधिक न लिया जावेगा । 
पञ्नाब में काश्तकारों के अधिकार 

यद्यपि पञ्माब में काश्तकार-माल्रिकों को संख्या बहुत हे पर तो भो 
१३१८-१६ के द्विसाब के अनुसार २,३०,००,००० एकढ़ में से १,२०, 
००, ००० एकड़ ज़मीन पर केवल्न काश्तकार ही सख्ती करते थे । वहाँ 
निम्न प्रकार के किसान पाये जाते हैं-- 

( १) मोरूसी या दखलकार काश्तकार 

इस श्रणी में वे काश्तकार हैं जिन्होंने सन्‌ १८८७ ईसवी के लेणड 
एक्ट ( [,970 ४०८८) के बनने के समय दा पीढ़ो तक ज़मींदार को 
सरकारी मालगुज़ारो के सिवाय और कुछ नहीं दिया था, और इनके 
अबद्भावा वे काश्तकार भी हैं जो इस क्रानून के बनने के पदल्ले किसी विशेष 
कारण से दुष्ोत़्कार काश्तकार या मोरूसी काश्तकार मान लिए गये थे। 
पञ्ञाब में अब मोरूसी हक़ बढ़ती पर नहीं हे। लगभग इन्दीं के बराबर 
एक और काश्तकार भो हैं जिनको हर्क्रे-ज़ मींदार ( ]7[6707 0क७॥०5 ) 
कहते हैं । इन ज़मोंदारों का सादा इक़ अन्य ज़मोंदारों की भाँति दाता 
है । अन्तर केवल यही द्वोता दे कि अपने से ऊँची श्रेणी के ज़मींदारों को 
कुछ दते हैं । उत्तराधिकारियों के सिवाय किस्ती दूसरे को अपनी ज़भीन 
देने का अधिकार मोरूसी काश्तकारों और इक्के ज़मोंदारों को मित्र 
सकता है और नहीं भी मिद्ध सकता । इसके सिवाय मोरूसी काश्तकारों 
के दूसरे इक़्-दक़क्कात आगरा प्रान्त के मौरूसी काश्तकारों की तरद्द द्वाते 
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हैं। अन्तर केवल्ञ वह्दी होता है जेसा कि ऊपर कट्दा जा चुका है कि उनका 
हक़ कुछ प्ेद के साथ दूसरों को दिया जा सकता द्ै । फिर इसके सिवाय 
जिस गाँव में उनकी ज़मीन दोती है और अगर वहाँ कोई ज़मीन बेचो 
जाती द्वो तो उस्तपर उनका इक्रशक्रा का अधिकार होता है । ( २ ) ३२- 
दख़ोलकार काश्तकार ( [6॥2॥(05 2 क्ञां]| ) में काश्व॒कार सिवाय 
झदालत के नोटिस के बेदख़त् नहीं किया जा सकता है । अदालत का 
यह नोटिस उनके नाम साल्ष के कुछ ख़ास ख़ास मौक्ों पर निद्ाला जाता 
है। और उन्हें वेरखल करने के पहले यह मौक्ना दिया जाता है कि अगर 
वे चाहेंतो श्रदालत में अपने दस़त कफ़ब्ज़ा का हक़ साबित करें या उन्होंने 
उस ज्षमीन की जो उद्नति की है भौर जिस उन्नति का असर अब भी 
बाक़ी है दाम ले ते । इसके लिए वहाँ के काश्तकारों क्रानून में ख़ास तौर 
से कुछ नियम बना दिये गये हैं । 
सरकारी बेकार ज़मीन पर काश्तकारों के अधिकार 

बेकार ज्षमीन को काम के क्ायक़् बना देने के क्षिए यद नियम 
बनाया गया कि कोई भी बेकार ज़मीन सरते भाव से ३२ वर्ष के ज्षिए पट्टे 
पर दे दी जा सकती है । पटटे को श्वधि पूरी होने पर वह ज़मीन उसी 
काश्तक्वार को द्वो जातो जो उन पर उपयक्त विधि से ३१ वर्ष तक काश्त- 
कारो करता रहा दो । पर १६३७ सन्‌ इंसवी में नये कानून बनाये गये, 
जिनके अनुसार पटटेदार को पट्टा पूरा इोने पर केवल मौरूसो हक़ मिक्षता 
है । ये नियम उस ज़मीन के द्विए द्वागू नहीों होते जद्दों आवादी बस 
खाने की संभावना हो । 

नहर-उपनिवेशों के काश्तकारी के अधिकार 

पंजाब के नहर उपनिवेशों में क़रीब क़रीब नये प्रकार के काश्तकारौ 
के अधिकार और नये प्रकार के गाँव बसाये गये हैं । सिंध नद (मुलतान) 
और सोह्दाग परगना ( मान्ट गोमरी ) के पहल्ले के किसानों को जो पहले 
पट्टा दिया गया था उन पट्टदारों को इस बात का अधिकार भा कि यदि 
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वे चाहें तो एक हृश्के दाम में उस ज्ञषमीन पर मौरूसी हक़ ख़रीद छे। 
१८६० में जब ज़मीन को निकाक्ष देने के दृक़ का दुरुपयोग होने क्गा 
तो सरकार केवल उसौ प्रकार का मौरूसी हक़ देने छवगी जिससे थे भपने 
हफ़ दूसरों को न दे सकते थे । चिनाव के उपनिवेश में अन्त में इस्तमरारी 
काश्तकारी दी स्थापित हो गईं । अदालती डिक्री पर काश्तकारों के इक 
बैय नद्दों किये जा सकते झोर फ़ायनेनशत्न कमिश्नर की झ्ाज्ञा बिना उनके 
इको का बेयनामा, दिवानामा या रेहन नहीं हो सकता । दक्षिण चिनाब- 
नहर-डपनिवर्शों में काश्तकारी के अधिकार बीस बीस वर्ष के लिए दिये 
जाते हैं, और इसके बाद पट्टा देने को तारोख के पाँचवें ध्ष बाद मोरूसो 
इक़ दिया जाता है । 


मध्य-प्रदेश में काश्तकारी क्लानुन 


बरार को छोड़ कर सारे मध्य-प्रदेश में ज़मींदारी या माक्ष- 
गुज़ारी प्रथा है। यहाँ भी माज्ञगुज़ारी वसूल करने का एक अद॒त 
एक गाँव है। यहाँ के मालगुज़ारों को मालगुज़ार कहते हैं। माल- 
गुज्ञारों के अधिकार आगरा प्रान्त के ज़मींदारों के बराबर द्वोते हैं । 
पर मध्य-प्रदेश के माद्षगुज़्ारों का उनके किसानों पर अधिकार 
झागरा प्रान्त के ज़र्मीदारों की अपेद्ा कम द्ोता है । यहाँ के ख़ास प्रकार के 
किसानों ( ?7४6४८० ०]०५५८७ ) की बेदख़त्ली किसी ज़ास क्रानूनो 
कारण से झदालत की डिक्रो पर हो सकती है। मालगुज़ारों को काश्त- 
कारों पर सगान बढ़ाने का अधिकार बहुत कम होता है क्योंकि जगान 
यन्दोबस्त अफ़सरों द्वारा ही नियत किया जाता है, और जो कुछ किसी 
तरद्द से बढ़ाया भी जाता है वह कुछ नियमित अ्रवधि के बाद ही बढ़ाया 
जा सकता है । मध्य प्रदेश में बीस बीस वर्ष के क्षिएपु बन्दोवसत किया 
जाता है झगर पुक गाँव में एऊ से ज़्यादा माद्गुज़ार हुये तो उनमें से 
पुक त्ग्बरदार बना दिया जाता है । 
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लम्बरदार के अधिकार 

( १ ) झगर गाँव का बटवारा न हुआ हो तो उस गाँव के व्यवहारों 
के अनुसार कम्बरदार गोंव का प्रबन्ध बाक़ी हिस्सदारों की तरफ़ से करता 
है। पर उसे यद्द भ्रधिकार नहीं होता कि वह ओर द्विस्सेदारों की ज़मीन 
को इमेशा के जिए किसी को दे दे। वह गाँव के चल्नन के अनुसार 
किसी ज़मीन को थोढ़े दिनों के लिए किसी किसान को पट: पर दे 
सकता है । 

(२ ) किसानों से लगान वसूत्न करने का लग्बरदार का अधिकार 
गाँव के ब्यवहार या किसी समझौते पर निर्भर रहता है । यदि उस गाँव 
में ऐसा व्यवद्दार या ऐसा सममोता नहीं है तो केवल लग्बरदार यना 
देने से उसे यद्द अधिकार नहों मित्नता कि वह सारे गाँव के किसानों से 
लगान वसूत्न करे | यह अधिकार उसे न तो उस प्रान्त का काश्तकारी 
क्रानन देता है और न बन्दाबस्त का क्रानून । जहाँ कह्ीं तम्बरदार लगान 
वसूल करता है तो वह इसी लिए करता हैं कि मालगुज़ारों ने उसे ऐसा 
करने का हक़ दे दिया है । गाँव का आपस में बटवारा करते समय माल्न- 
गुज़ार उससे ये इक़ आपस में सममोता कर वापिस के सकते हैं। 
झामतौर से किसो एक गाँव में वहाँ के मालगुज़ार के किसान द्वी खेती 
करते हैं। वहाँ तीन प्रकार के किसान होते हैं क़तई मौरूसी किसान 
( 39050]006 ००८पएथाटए (शाथा(5 ), किसान मोौरूसी ओर गौर 
मौरूसी किसान । क़तई मौरूसी इक़ पर उत्तराधिकार का हक़ द्वोता है, 
और माल्नगुज़ारों के हक़ शफक्रा की शर्तं पर दूसरों को बेय झिया जा सकता 
है। मौस्सी हक़ कुछ क्रेद के भीतर उत्तराधिकारियों तक जा सकता है और 
यह कुछ उत्तराधिकारियों को बेय भी किया जा सकता हे । दूसरों के नाम 
बेय करने के लिए मालगुज़ार की आज्ञा की आवश्यकता होतो है, और 
बिना इस आज्ञा के वह बेयनामा रद किया जा सकता है । अगर मौरूसो 
काश्तकार किसी बाहरी आदमी को अपनी ज़मोन ब्रेय कर देना चाहता 
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है तो उसे सिफ्र मात्गुज़ार ही को मंजूरी त्ञेने के लिप कछ देना नहीं 
पढ़ता बत्कि साथ द्वी यदि कोई उत्तराबिकारी हो तो उसको राय भी 
छोेनी पड़ती हे । मोरूसी काश्तकारी को रेहन नहीं किया जा सकता । पर 
एक सात्ञ के त्षिए पट्टे पर दी जा सकती है । 

जब तक क्रतई-मौरूसी काश्तकार और मौरूसी काश्तकार मौरूसी 
ज़मीन का बगान देते रहते हैं और जब तक वे लोग उस ज़मीन को 
खेती के सिवाय किसी दूसरे काम के ल्षिएप नहीं क्षणाते तब तक वे अपनी 
ज़मीन से बेदक़ल नहीं किये जा सकते | क़तई मौरूसी काश्तकार का 
क्वगान बन्दोबस्त श्रफ़सर ( 56:00९0707: ०/0८९7 ) द्वारा तय किया 
जाता है श्रोर जब तक कोई ख़ास कारण न द्वो तब तक ल्ञगान यन्दोबस्त 
की अ्रवधि के भीतर बढ़ाया नहीं ज्ञा सकता । मौरूसौ काश्तकार का 
क्वरगान दस वर्ष के बाद बढ़ाया जा सकता है, यदि काश्तकर और ज़र्मी- 
दार या मालगुज़ार के बीच या माछूगुज़ार की अरज्ञी पेश करने पर काश्त- 
कार और बंदोबस्त अ्रफ़सर के बीच में यह सममौता हो जावे कि उसके 
हक़ की ज़मीन पर जो लगान ज्ञगाया गया था वह्द डचित क्गान से कम 
है या पिछुली बार क्षगान लगाने के बाद पेदावार का दाम बढ़ गया है 
या खेती को ज़मीन में कोई स्थाई उन्नति दो गई है । साधारणतया इम 
यह कट्ट सकते हैं कि मध्य-प्रदेश में मोरूसी काश्तकारों का ल्वगान भी 
कतई मंरूस्ती-काश्तकारों को तरद्द स्िफ्रे धंदोबस्त के समय में ही बढ़ाया 
जाता दे। 

जिस ज़मीन में मालगुज्ार ख़ुद खेतो करता है वह उसकी निजी 
ज्ञमीन कहलाती है । निजी ज़मीन दो प्रकार की होती है--सोर भौर ख़ुद- 
काश्त । लगातार किसी ज़मीन पर १२ वर्ष तक खेती करते रहने से यह 
सौर दो जाती दे । सौर की ज़मोन गर-मौरूसोी काश्तकार को पटटे पर 
दी जा सकती है | पर इसद्विएु कि इस प्रकार के किसान यहुत से न होने 
पावें, यद नियम बना दिया गया है कि बीहडढ़ और परती छोड़कर गाँव 


श्छ्घ आमीय अर्थशास्त्र 


की सारी ज़मीन की एक चौथाई से जुयादा सीर नहीं हो सकती । ख़ुद- 
काश्त, जब तक कि मालगुज़ार को उसमें सौर का हक़ न मिल जावे 
तब तक, एक साल के लिए भी पटटे पर नहीं दी जा सकती । औसत दर्ज के 
गाँव में सीर व ख़दकाश्त दोनों प्रकार को ज़मीन पाई जातो है। यद्पि 
मालगुज़ार गाँव का माज्षिक होता है, पर साथ ही किसी किसी गाँव में 
कुछ पेस स्वतंत्र काश्तकार होते हैं जो मालगुज़ार को सिवाय सरकारी 
मालगुज़ारी के और कुछ नहीं देते | इन लोगों को मज्तिक मक़बूज़ा कहते 
हैं। मालगुज़ार के काश्तकारों का गान क्गाते समय अफ़सर बंदोबस्त 
मलिक मक्बूज़ा का भी लगान निश्चय करते हैं | मलिक मफ़्बूज़ा का 
छागान भी मालगुज़ार बसूल करता है और उसकी इस मेहनत के लिए 
उस ल्गान का कुछ हिस्सा उसे मिल्न जाता है। मल्निक मक़वृज़ा के बचे 
हुए लगान को माजगुज़ार अदालत दिवानी के ज़रिये या मध्य प्रदेश के 
क्रानून क्गान के दुफ़ा ११७ के अनुसार डिपुटी कमिश्नर के ज़रिये वसूल 
कर सकता है | 
मद्रास ओर बम्बइ प्रान्त में रेय्यतवारी प्रथा 


दोनों प्रान्तों की कुछ समानताएँ --. मद्रास के उत्तर भाग धर्थाव 
उत्तरी सरकार में इस्तमरारी बन्दोबस्त पाया जाया है और यदाँ की 
जञमींदारी और काश्तकारी प्रथा वेसी ही हैं जैसी कि बंगात्न में | बाक़ी 
हिस्सों में रैस्यतवारी प्रथा चालू है। सरकार अपनी मालगुज़ारी वसृत्न 
करने के क्षिप्‌ किसी ज़मोंदार के बदत्ले सीधे कछिप्तानों से संबंध रखती 
है। कुछ भंतर के साथ यही प्रथा सारे बंबई प्रांत, सिंध और बरार में 
पाई जाती है | रेय्यतवारी प्रथा के अनुसार सरकार ज़मोंदारों से मात- 
गुजारी तय नहीं करती और न माज्गुज्ञारी नियत करने का परिमाण 
एक गाँव या सोहाल होता है। क्गान सीधा काश्तकारों से तय किया 
ज्ञाता है ओर प्रत्येक किसान जितनी ज़मोन पर खेतो करता है उतमे ही 
का झगान देता है। काश्तकारों का ल्वगान तीस यर्षो के क्षिए नियत 
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होता है। जब तक किसान अपनी ज्ञमीन का लगान देता रहता है तब 
तक ज़मीन उसकी बनी रहतो है श्रोर उसमें कुछ अंतर नहीं आने पाता | 
यदि किसान चाहे तो ख़द अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा छोड़ सकता है 
या शभ्रपनी ज़मीन कुछ और बढ़ा सकता है | फिर जितनी उसके पास 
रहेगी उतनी ही का ल्गान उसे देना पढ़ेगा | कगान देने की ज़िम्मेदारी 
व्यक्ति गत होती है | काश्तकार का उस ज़मीन पर पूरा मालिकाना अधिकार 
होता है | उसकी ज़मीन रेहन या बेय की जा सकती है और उस ज़मीन 
पर उत्तराधिका रियों का भी हक़ होता है। उसकी ज़मीन पर उसका हक़ 
ठीक दूसरे प्रांतों के ज़्मींदारों को तरह होता है । 
मद्रास की कुछ विशेषताएँ 

(१) स्थायी बे-लगान के किसान--इस प्रकार के किसान 
सरकार हो कुछ लगान नहीं देते । 

(२ ) इनामदार--इन किसानों का उनको ज़मीन पर मालि- 
काना इक़ होता है और वे लोग सरकार को एक प्रकार का नज़राना देते 
हैं। उनका यद्द लगान ( नज़राना ) न बढ़ाया जाता है और न घटाया 
जाता है । 

(३ ) रैय्यतवारी काश्तकार--मद्गास प्रांत में इसी प्रकार के 
काश्तकार अधिऊ हैं । व्यवहार में ये किसान अपने अपने पट्टे की ज़मीन 
के पूरे ज़िम्मेदार दोते हें । अगर वे अपनी ज़मीन में कुछ उन्नति करते हैं 
तो उसके लिए उनका ज्ञगान नह्दीं बढ़ाया जाता । 


घंबइ प्रांत की विशेषताएँ 


मद्रास की तरह बंबई में भी मुख्यतः रैग्यतवारी प्रथा है । पर वहाँ 
कुछ जर्मीदारों गाँव भी हैं भोर उनके ज़र्मीदार खोट कहलाते हैं | यहाँ 
पुराने ज़माने को तरह कुछ किसान रहते हैं जिनके भ्रधिकार अन्य प्रांतों 
के दुख़्ीलकार काश्तकार के अधिकारों को तरदइ सुरह्ित रहते हैं । 


बाईसवाँ अध्याय 
किसान के भूमि संबन्धी क्ानुन 


पिछ॒ल्ने श्रध्याय में हम भिन्न भिन्न प्रांतों के काश्तकारों के श्रधिकारों 
का वर्णन कर चुके हैं | श्रब हम इस बात की जाँच करेंगे कि भारतवष 
के काश्तकारी क्रानन सदोष हैं या नहीं । पर इसको विवेचना करने के 
पहल्ने हमें यह जान ल्लेना चाहिए कि यद्दि ये सदोष हैं तो किस कारण 
से | कोई प्रथा ज़मींदारों के ख्याल से भ्रच्छी ह्वो सहझृती है पर वही प्रथा 
जनता के किए नुक़पानदेह हो सकती है। जेसे बंगाल का इस्तमरारी 
बंदोबस्त या कोई प्रथा कुड समय के लिए व्यक्तिगत काश्तकारों के जिप्‌ 
श्रच्छी हो सकती है पर अंत में वही प्रथा राष्ट्र के लिए हानिकारक हो 
सकती है, जेसे कुछ पिछड़े हुए प्रदेशों में किसानों द्वारा ज़मीन के स्वामित्व 
( 9&7547. [70.076075779 ) को प्रथा । इसलिए पहले यह 
निश्चय कर ल्लेना चाहिए कि भारतवष के काश्तकारी क्रानून का हम किस 
इष्टिकोण से विचार करंगे। यहाँ पर हम व्यक्ति विशेष या किसी विशेष 
संप्रदाय का विचार न करेंगे । इस विषय की विवेचना इम राष्ट्रीय 
इष्टि से ही करेंगे । राष्ट्रीय ल्ञाभ पर राष्ट्र की लगभग सभी शखाझों भौर 
उपशाखाओं का ज्ञाभ निभर रहता है, और काश्तकारी क्रानून के आदश 
नमू्नों का वर्णन करते समय भी हम राष्ट्रीय इष्टिकोण से ही विचार 
करेंग । आदश काश्तकारी प्रथा पर विचार करते समय इस बात का पूरा 
पूरा ध्यान रखेंगे कि राष्ट के क्ृगभग सभी व्यक्तियों को खेतो के काम 
चलाने में पूरी स्वतंत्रा मित्ने और अन्य उद्याग धंधों में सफलता प्राप्त 
करने में वे सहायक हों। कम से कम ऐसा न हो जिससे देश के और 
कारबार में अड़चन पढ़े । 
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फिर काश्तकारी क्रानून में किसी भी प्रकार का सुधार करते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी मनुष्य को द्धाचार होकर 
कोई उद्यम ग्रदण न करना पढ़े । जेसी जिसको रुचि और योग्यता हो 
उसी के अनुसार वह उद्यम ग्रहण करे । वतमान काश्तकारी क्रानून में 
जब हिन्दुओं और मुसज्ञमानों के उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार झिसी 
काश्तकार या ज़र्मीदार के मर जाने पर उसकी ज़मीन का बटवारा होता 
है तो लाचार होकर उसके बाल-बच्चों को भी काश्तकारों करनी पड़ती है 
क्योंकि बटवारे की उपरोक्त विधि से प्रत्येक उत्तराषिकारी को कुछ न कुछ 
ज़मीन मित्र ही जाती है । इस प्रथा से बहुत से ऐसे हृृ'जिए ज़र्मीदार 
पैदा हो जाते हैं, जो श्रपनी छोटी छोटी ज़मींदारी की थोढ़ी थोढ़ो श्राम- 
दनी से अ्रपना पेट नहीं भर सकते, इससे वे पेसा पैदा करने के लिए 
स्वयं शद्दर में चल्ने जाते हैं श्रौर शहर में रहते हुए यद्याप अपने किसानों 
की उन्नति के ल्विए कुछ करते-घरते नहीं पर उनसे लगान वसूल करते 
रहते हैं | फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो मौरूसी काश्तकारी चन्नी झाती है उससे 
कोई बढ़ा ताक़तवर किसान नहीं द्वोने पाता जो अ्रच्छी तरद्द से जूट, 
कपास, गन्ना जेसी मुख्य मुख्य फ्रसल की खेती करके देश को सम्पत्ति को 
बढ़ावे | इस प्रथा के कारण खेतों की चकबंदो द्ोन में बढ़ो बाधा पहुँचती 
है । पाठकों को याद होगा हि पु किस्म के सारे खेतों का पुक चक् द्वोने 
से कड्लितना द्वाभ द्वोता है । 


ज़मींदारी प्राँतों के लिए काश्तकारी के आदर्श क़ानून 


ऊपर हम दिन्दुस्तान के काश्तकारी क़ानून के एक आध दोपों का 
वर्णन कर चुके हैं। अब दम वतमान दशा में कुछ सुधार का दिग्द्शंन 
कराने का प्रयत्न करेंगे । 


आरश काश्तकार की कुछ आवश्यक बातें-- 
(५ १ ) किसानों का खेती पर भरसे तक कब्जे का क्रायम रखना 
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( ("णप्राएं(? ०0 0956580॥ )--खेती में उच्चश्रणी की उन्नति 
करने के लिये यह परमावश्यक है कि एक किसान के पास उसकी ज़मीन 
कगातार बनी रहे | ऐसा होने से किसान उस ज़मीन की उद्नति के ल्विए 
अधिक से अधिक परिश्रम करेगा और पेसा लगावेगा । इससे इम तो 
यही सिफ्रारिश करेंगे कि एक क्विसान की ज़मीन उसके पास ज़िंदगी भर 
रहे ! इससे हर काश्तकार की हक़ हीनहयातो ( [.[6 (शाप्रा6 ) दे 
दी जावे। क्योंकि ऐसा क़रन से हमको वे सब फ्रायदे प्राप्त होंगे जो कि 
दुखोलकारी 0था में हैं, ओर उस प्रथा की कुछु बुराइयों से बच जावंगे। 
वे घुराइयाँ ये हैं--( $ ) सब लड़कों में बराबर बटवारा द्वोना, ( २ ) 
काश्तकार को ज्ञमीन को गिरवों रख कर फ़र्ज का मिल जाना । अगर इम 
मौरूसी काश्तकारो को प्रथा को सब्र किसानों के ल्षिए चालू करें तो कम 
से कम पहली बुराई तो तब तक दूर नहीं ट्वो सकती जब तक हिंदू और 
मुसलमानों के उत्तराधिकार संबंधी क्रानून न बदल्ले जाव॑ और यह एक 
असम्भव बात है । इसलिए हमारी शाय में काश्तकारों को ट्टीनहयाती का 
इक़ देना ही वाजिब है । इससे जेसा कि हम ऊपर कह चके हैं बरौर 
किसी मंकट के दख़ीौलकारी अधिकार की घुराइयाँ दूर हो जावंगी और 
उसके सब फ्रायद्‌ मिलन जावेगे । 

इस प्रथा में काश्तकार के ल्गान को काश्तकारों और ज़र्मीदारों को 
छोड़ कर कोई तीसरा पक्ष यानी सरकारो निश्चय करे तब ही ढीक होगा | 
यदि क्वगान का घटाना बढ़ाना ज़मींदार के द्वी दवाथ में रद्दा तो काश्तकारों 
की बढ़ती देख कर ज़मीदार इतना अधिक ज्वगान बढ़ा देगा कि उस 
किसान को श्रपनी ज़मीन छोड़ देनी पड़ेगी । 

किसान को हक़ हीनहयाती का देना शोर उसके त्वगान फो बदलने 
का अख़्तिदार किसी बाहरवालों को ही दोना--हन दो बातों का परस्पर 
घनिष्ठ संबध है, और यह इक्त द्वोमदयाती देते समय ध्यान रघ्नना 
चाहिये | अगर यद्द सच है कि जितने द्वी ज्यादा समय तक किसान के 
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पास उसकी ज़मीन रहेगी उतना ही अधिक वह उसमें परिश्रम करेगा 
और रुपया ख़च करेगा, तो हमको चाहिये कि हम उसे ज़मीन का एकदम 
मालिक बनादे। ल्लेकिन हमें एक बात ओर ध्यान में रखनी चाहिये । 
वह ऐसी बात है कि जिससे ऊपर के कथन का कुछ काट होता है और 
जो कि खेती नारी में उन्नति द्वान के लिए उतनी द्वी ज़रूरी है जितनी 
कि पहलौ बात और वह यह है, कि हर किसान इस बात में स्वतंत्र हो 
कि जब चाहे तब वह झपन खेतों का रक़बा अपने परिश्रम व श्रार्थिक 
शक्ति के दिसाब से घटा-बढ़ा ले । अगर वह ऐसा नहों कर सकता तो 
जो ज्षमीन उसके परिवार, उसके परिश्रम श्रोर उसके मुल्धन के अनुसार 
झाथिक परिमाण की थी वही दूसरे के ल्ञिये जिसका परिवार या मूलघन 
कम या ज्यादा हो इसके विपरीत हो जावेगी | ऐसा करने के लिए उसपर 
कोई दबाव न डाला जावे बढिकि उसको हर प्रकार का सुभीता रहे । हाँ, 
ऐसा करते समय यह अवश्य ध्यान में रहे कि इससे दूसरे काश्तकारों की 
हानि न होने पावे । 


( २ ) किसान के खेतों का एक चक होना 


इस संबंध में हम पिछल्ने भ्रध्यायों में बहुत कुछ कद्ट चके हैं। यहाँ 
पर इतना कह देना काफ़ी होगा कि एक ही किसान के सारे खेतों को 
एक ही चक में रखने के लिए प्रयत्न करना अत्यंत श्रावश्यक है। ओर 
ऐसा भी क़ानून बनाना चाहिये कि जिससे आयंदा चक-बंदी न टूट । 

(३ ) ज़मीन एक द्वी उत्तराधिकारी को मिले 

हिंदुओं और मुसलमानों के वत्तमान उत्तराधिकार-क्रानून के विपरीत 
यह नियम बना दिया जावे कि बपौती ज़मीन का सभी भाई बहनों में 
बटवारा न किया जावे। बल्कि जिसकी रुचि और योग्यता खेती करने 
की हो उसे ही वह ज़मीन मिल्ना करे | उत्तराधिकार को वत्तेमान प्रथाओं 
को बार बार दुद्दाने को आवश्यकता नददों है । पर यहाँ इतना कट्ट देना 
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अत्यंत अत्युक्ति न होगी कि यह किसानों की ग़रोबी का एक मुख्य कारण 
है! यही नद्ीीं बढ्कि खेतीबारी का स्थायो मुलघन भो उसी उत्तराधिकरारो 
को मिन्ने जिसको कि वह ज़मोन दी गई हो । बाक़ी सम्पत्ति भाई-बंधुओं 
में इस अ्रकार बाँट दी जावे कि सभी उत्तराधिकारियों को उनके हक़ के 
अनुसार हो मिल्ले | काईं घाट में न रहने पावे । फिर यह ज़मीन टुकड़े 
टुकड़े करऊे रेहन या बेय न को जा सके। जिसको रेहन या बेनामा दिया 
जावे उसको पूरी ज़मीन दी जावे । जो ख़ुद खेती करना चाहता है और 
दूसरे को पट्टे पर नहीं देना चाइता, ऐसे आदमी के ह्वाथ रेदन या बेनामा 
किया जाय । 


( ४ ) काश्तकार अपने समय में खेतों में जो उन्नति करे 
उसपर लगान न बढ़ाया जाय 


यह तो हम ऊपर कट्द ही चुके हैं कि श्रगर किसानों को हक़ द्वीन- 
हयाती या दुख़ीत्वकारी दिया जावे ता काश्तकारों के ज्गान का घटाना- 
बढ़ाना सरकार को अपने हो द्वाथ में रखना उचित होगा । अब यहाँ पर 
यह कहद्द देना चाहिये कि छगान में परिवतन तभी किया जावे जब फिर 
से बन्दावरत किया जाता हो । इस बीच में किसान ने जो उन्नति की 
हो, उस पर लगान न छागाया जावे । और जब एक बार लगान बढ़ाया 
जा चुका हो तो फिर कुछ नियत समय के ज्षिए लगान दुबारा न बढ़ाया 
जावे । कगानबंदी के दो मौक़ों के दीच केवत्न झिंसी विशेष कारण से ही 
परिवतन किया जावे जेसे या तो ज़मीन में बहुत ख़राबी भ्रा गई दो 
जिसस कगान के उस दर में काश्तकार को बहुत घाटा पढ़ता हो, या 
उसमें बहुत उन्नति द्वो गई हो जिससे काश्तकार कुछ अधिक फ्रायदा 
उठाता दो । 

यहाँ पर अब हम ज़रा इस बात पर विचार करेंगे कि सरकार और 
काश्तकार के बोल कोई दुर्मियानी माक्षकाना हकदार ( ज्ञमोदार या 
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माक्षगुज़ार ) क़ायम रखना चाहिये या नहों । मान ल्लीजिये कि कोई 
दमियानी हकदार नहीं है। अब यह देखना चाहिये कि ऊपर कहे हुए 
काश्तकारी क्रानून के सिवा इस अवस्था में कृषि-ग्यवसाय में उन्नति के 
ज्षिए और क्‍या क्या उपाय करने पढ़गे । लगान के स्थायी कर देने से 
और खेतों को चकबंदी कर देने से यद्यपि इस काये में बढ़ी सद्दायता 
मिक्षगी पर इतने से ही सारा काम न बन जावगा । जब तक कि खेतो 
के और कुछ उन्‍नतिशीज उपाय, विशेषकर कृषि संबंधी नवीन यंत्रों का 
डपयोग जिनका आविष्कार दिन प्रति दिन द्ोता जा रहा है, और उत्तम 
प्रकार के बीज, खाद झादि का उन किसानों का भल्नो भाँति ज्ञान न हो 
जावे तब तक स्थाथी ज़्गान और चकबंदी से कोई ख़ास फ्रायदा नहीं हो 
सकता । और इन सबके ज्ञान स भी उसे कोई ख़ास फ्रायदा नहीं द्ठो 
सकता जब तक उसके पास कृषि-संबंधी उन्नति के तरीक़ों को काम में 
ब्वाने के ज्षिए पेसा न हो । तब कृषि व्यवसाय में उन्नति करने के कद्विए 
सरकार को सबसे पदल्े कृषक समाज में उक्त विषयक ज्ञान प्रचार करना 
होगा । फिर चार चार पाँच पाँच गावों के बीच में तथा ज़िल्न ज़िज्ने और 
प्रांत प्रांत में प्रयोग शाल्राय खोलनी द्वोंगी जिससे इन उदच्नतिशीत्न 
ब्यवद्वारों का किसानों को वात्तविक ज्ञान हो जावे । 

हर खेत में भावषषाशी और सिंचाई करने के लिए पानी निकालने 
को नाक्षियाँ बनवाना अथवा इसी प्रकार को प्रन्यान्य उन्नति करनी होगी, 
जिनके करने को शक्ति घनी किसानों में भी नहीं रहती । इंगलेंड जेसे 
धनी देश में भी ऐसे काम ज़्म्मीदारों को करने पढ़ते हैं । धनी किसान 
भी ऐसा काम क्‍यों नह्ों कर सकते ? इसके कई कारण हैं । उनमें से एक 
कारण यहाँ के उत्तराघिकार का वह नियम है जिसका हम ऊपर वर्णन 
कर घुके हैं | अगर भारतवष में ज़मीदारी प्रथा न रही तो यह काम सर- 
कार को करना पड़ेगा । फिर ज्ञर्मीदारों के न होने से सरकार को सहयोगी 
देंकों की स्थापना करने के दिए कोई विशेष इंतज्ञाम करना पढ़ेगा, जेसा 
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कि ज़मींदारों का अपने कत्तव्यों से विमुख होने के कारण सरकार बहुत 
कुछु अब भी लाचार होकर कर रही है। अगर ज़मोंदारों को अपने कत्तंव्यों 
का ज्ञान होता ओर वे उसके पाज्नन करने को कोशिश करते तो सरकार 
का सद्दयोगी संस्थाओं को चालू करने में इतना प्रयत्न न करना पढ़ता झोर 
सहयोगी संस्थाएँ झ्राज आज के दिन विशेषख्प स उन्नतिशोल नज़र आतों। 

ऊपर लिखी हुईं सब बातों के करने के ल्विए सरकार को तोन रूस्थाएं 
खोल्ननी द्वोंगी--एक स्वच्छुता श्रौर खेतो सबंधो ज्ञान प्रचार करने के 
लिए, दूसरों तरद्द तरद्द को सहयोगी संस्थायं स्थापित करने के ज्षञिप भर 
तौसरी प्रयोगशाज्ायं चलाने के लिए। फिर इन तीनों संस्थाश्रों को 
चलाने के लिए बहुत से अ्रफ़सर, मुंशी और चपरासी रखने ट्वोंगे, जिससे 
सरकार का ख़र्च बढ़ जावेगा, ओर साथ द्वी ये नौकर चाकर उस सचाई 
ओर उत्साह्द के साथ काम न करेंगे जेसा कि उस ज़र्मीन में मालकाना 
हक़ रखनेवाला कोई दर्मियानी आदमी करेगा। इन्हों कारणों से और 
कुछ भन्‍्य कारणों से जो कि इसके फलस्वरूप उरपन्न हंगे, हमारी यह 
राय है कि एक दर्सियानी हकदार की आवश्यकता है। झगर कोग 
यह आपत्ति करे कि इन ज़मींदारों ने झभी तक इस ओर उन्नति क्यों 
नहों की तो इसके कई विशेष कारण हैं। एक तो शिक्षा के अभाव से 
उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का ज्ञान नहों है और उनके अधिकारों के क्रानून 
में ही कुछ ऐसे दोष हैं, जिससे वे उन्नति नद्टीं कर सकते । संभव हे कि 
इन दोनों शिकायतों के दूर द्वो जाने पर इंगकेंड की तरद्द यहाँ के ज़र्मी- 
दार भी उन्नति करने बगे । 

कम-चर्ख़ी के सिवा ज़मींदारों का किसान और सरकार के थीच में 
होना इन कार्मसो के लिए अधिक उपयोगी होगा, और ज़र्मीदार इन कामों 
को अधिक चावै से करेंगे । चाह्दे फितना ही बढ़ा अ्फ़सर क्योंन हो 
पर उसमें ज्ञमोंदार को तरह, जो कि उस ज़मीन को अपना समझता है, 
इन कामों के करने में उत्साइ नहीं हो सकता | 
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ज़मोदार के अधिकार संबंधी नियमों की आवद्यकताएँ 
(१ ) पास पास मिले हुये कुछ गांवों पर ज़मींदारों का हक़ हो 

जैसे एक ऊिसान के सारे खेतों का एक चक्र होना लाभदायक है 
उसी प्रकार ज़मोंदारों के सब्च गाँवों का एक दूसरे के झास-पास रहने से 
भी वही. ज्ञाभ होता हे । उप्क्ो सारो ज़रमोंदारों इततों बढ़ी दवा जिधरा 
प्रबंध एक ज़मोंदार आसानो से कर सके न तो अ्रविक बड़ी दो ओर न 
झधिऊ छाटी । आम तोर से जिस ज़मोंदार के पास बहुत से गाँव द्वोते 
हैं उसके पास काफ्री धन भी दाता है और उस घन की उपयागिता पक 
हृदू तक ओझरों की बनिशस्‍्व्रत कम द्वीती द्ै । इसलिए वह अपनी ज़मीन 
की उन्नति करके अधिक पेढा करने की चेष्टा नहीं करता । इससे राष्ट्र की 
हानि होती है। और अगर ज़मींदार शाहज़च हुआ तो वह झिसानों से 
झधिकाधिक लगान वसूत्त कर भागविलज्लास में नष्ट” कर दुता हैं । अगर 
ज्ञमोंदार समझदार ओर अपने उत्तरदायित्व का समझने वाल्वा भी द्वो तो 
भी वह अपनी ज़मींदारी के सारे कारबार को देख नहीं सकता ओर उसके 
लिए गुमाश्ता और कारिंदा रखता है जो उसे मनमाना लुखटते हैं शोर 
उसके किसानों को भो मनमाना चूस लेते हैं। अगर ज़मोंदारों के गांव 
अलग अलग तहसीलों भ्रोर ज़िलों में हुए तब तो उसे और भी झपने 
गाँवों की निगरानो करने का कम मोक्रा रह जाता है ओर कारिनदे लोग 
झोर भी अंधेर मचाने लगते हैं । इस बात को, कि ज़म्मींदार को ज़मीन 
की उद्नति तथा ग़रीब किसानों को भलाई का कुछ्ध झ्याल्न द्वी नहों रहता, 
झगर कोई मनुष्य देखना चाहे तो अवध के किसी तालुक्रदारी या आगरे 
के किसी ज़र्मीदारी में जाकर ये सब बात स्वयं देख ते । 

(२ ) जायदाद केवल एक लड़के को मिलनी चाहिये 


जिस क्ढ़के को खेती करने को रुचि हो और जिसे इस विषय में 
शिक्षा मित्न चुको दो | दूसरे ब्ढ़कों में दूसरी संपत्ति का यथाविधि घट 
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बारा कर देना चाहिए। ज़मींदारी बे की जा सके, रेदन या दिया हो 
सके पर ठेके पर कभी न दी जा सके ओर न टुकड़े टुकढ़े करके बे द्वी को 
जा सके | 


(३) जमींदार के अधिकार 

ज्ञमीदारों का उसके किसानों के ऊपर वुछु न कुछ अधिकार अवश्य 
रहे, पर सोलह आने न रहना चाहिए जिससे कि काश्तकारों के ऊपर 
अत्याचार न कर सके | श्रगर उन्दहोंन ज़मीन में कुछ उद्चति की है तो 
किसान स ते करके उसका कुछ लगान अ्रवश्य बढ़ा दें। अ्रगर श्रापस 
में ते न हो सके तो सरकार से ते करा लवें । पर इसके लिए कोई ज़र्चोत्ना 
उपाय न हो और न स्टाम्प बग़ रह का मूंगड़हा रहे | क्योंकि मुक्रदमे 
बाजझ़ी से ग़रीब डरसान को ग़रोबी श्रौर बढ़ती क्ाती है। ज्षयान बढ़ाने 
के सिवा ज़मींदार को कुछ विशेष अ्रचिकार भी दिए जायें जिससे वह 
गांव के छोट-माट कूगड़े का निपटारा स्वयं कर सके । 

काश्तकारों के लगान का ऊपर कही हुई अवस्थाओं में जब कभी 
बढ़ाना हो तब केवल्न गाँव के पटवारी और अपने इलक़े के क़रानूनगो से 
पूछ-ताबु करके उसका मसविदा तंयार करे फिर वह मसविदा तहसीक- 
दार के पास मंजूरी के लिए भेजा जावे । पर मंजूरी दने के पहले तद्सीत्न- 
दार उस काश्तकार से पूछ कर अ्रपनी मजूरी दे | क्गान में परिवत॑न 
करने के दो मोक़ों में भिन्न भिन्न कृपि व्यवस्था के अनुधार भिन्न भिम्न 
समयों का अ्रन्तर हो | बहुधा बारह से चौदह बे का अ्रन्तर होना 
चाहिए । इसके तिगुने चौगुने समय के बाद बन्दोबस्त किया जावे | माल्न- 
गुज़ारों में किसो प्रकार की दुबिधा न हो और माजगुज़ारी नियत करने 
में ग्रघक समय न लगा करे | 


( ४ ) ज़मींदार की जवाबदेहियां 
पक तरफ़ ज़मींदार अपनी ज्मोंन में समय समय पर ब्गाए हुए 
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सरकारों मालगुज़ारी का सरकार को देने का ज़िम्मेदार हो, भौर दूसरो 
झोर खेतों को उन्नत करने, ग्रामीयों की शिक्षा को निगरानी झ्ौर सहयोगी 
बैंक भ्रादि के संचालन का ज़िम्मेदार हो । और जहाँ जहाँ आ्रावश्यकता हो 
वहाँ वहाँ कुए, तालाब, नहर, बाँध, पुल, सइक शादि बनवाना उसी का 
सुफ्य काम हो | उसके श्रषिकार में जितन गाँव द्वों उन सब की निगरानो, 
पंचायत, सफ्राई, क्ोगों की तन्दु रुत्ती सब उसे द्वी देखनी चाहिए | रूच्षेप 
में यह कद देना चाहिए कि वद अपनो ज़मोंदारों के सारे प्रामवाध्ियों का 
सद्दारा भोर शिक्षक हो । 


(५) आवश्यक शिक्षा 


ज्ञमीदार को सब प्रकार से समझदार और जवाबदेह बनाने के 
किए कृपिऊतल्ला और विज्ञान, रियासत की देख भाल, सद्दयागी रूस्थाश्रों 
का समुचित ज्ञान इत्यादि इत्यादि बातों की शिक्षा श्रवश्य ही मिलनो 
चाहिए । उस उद्द श्य की पूति के ज्षिप कृषि शिक्षालय की अत्यंत श्रा- 
बश्यकता है । पर श्रभौ जैसे एक एक प्रांत में एक एक शिक्षालय है उसके 
बदल्ने प्रत्येक ज़िल्ले तथा अन्य सुभीते के स्थानों में जद्दों तहाँ एसे विद्या- 
सय बना देने चाहिए । 


तेहसवाँ अध्याय 
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भारतवर्ष के जीवन का सरचा इश्य कलकत्ता व बंबई जेसे शहरों 
में नहीं देखा जा सकता । जैसा कि दम कट् चुके हैं, द्िंदुस्तान के ३० 
फ्री सदी लोग गाँवों में रहते हैं व लगभग ७२ फ्री सदी लोग खेती बारी 
से अपना जीवन निर्वाद करते हैं। हम यह भी लिख चुके दें कि प्रत्येक 
किसान का साल में लगभग चार छुः मह्दीना बेकार जाता है | साल के 
प्रत्येक दिन खेतों बारी का काम नहीं रद्दता । इसस प्रत्येक किसान के 
पास जितनी परिश्रम-शक्ति रहती है वह सबका सदुपयोग नद्वीं कर पाता 
और श्रपनी थोड़ी सी ज्ञमीन पर जो कुछ भो परिश्रम करके पेदा करता 
है उसमें से साहुकार का क़ज्ञ चुका देने, सरकारी लगान देने व गाँव के 
कुम्दार, धोबी, नाई इत्याति को दे देने के बाद उसके पास बहुत कम 
रह जाता है| खती करने के पहल्ले जो उसको अवस्था थी वह अ्रवस्था 
उस ख़च के बाद कुछ सुधर नहीं जाती । उल्टे बार बार किसी न किसी 
कारण से अदालत में पहुँचने के कारण बहुधा उसको लुटिया तक थक 
जाती है | इसो से बेल इत्यादि स भी अधिक परिश्रम करने पर भी 
भारतवष का ग्रामीण समाज या यों कद्दना चाहिए कि हमारा असक्ती 
भारतवप व्रारीब है | फिर किसानों का उनकी ज्ञमीन के साथ जो संबंध 
दोता है उसके कारण ही वे उसे छोड़कर शहरों में पेसा पेदा करने के 
लिए नह्टों जा सकते । इसो बेकारी ने देश के असली शुभचितकों के 
द्वाथ पेर जकड़ रबखे हैं | जिस बुटिश साम्राज्य में सूय कभी भ्रस्त नहीं 
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होता, जो संसार के सबसे बड़े पाँच महाराष्ट्र--अर्थात्‌ बटेन, अमेरिका, 
फ्रॉत, इटली और जापान में से एक है, और जो स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता 
है, वहाँ के सदस्य संसार के कोने कोने में जीविका निर्वाह के लिए पहुँच 
कर वहाँ के आदिम निवासियों पर आधिपत्य जमाएं हुए हैं। ऐसे बटिश 
साम्राज्य में जिसका पाया गत योरापीय महायुद्ध भी नहीं द्विल्ला सका 
था वहाँ भी बेकारो की समस्‍या है झोर वहाँ की सरकार बटिश जाति के 
लोगों को बेकारी दूर करने के क्षिए रूस से संब्ध क्रायम करती है। 
क्योंकि रूस में व्यापार का बढ़ा भारी कंद्र है। वहाँ के बकार देद्दातियों 
को भारतवष की फ्रौज् में भारतवर्ष की राष्ट्रीय सम्माति के विपरीत भारतीय 
सिपादी से पैचगुना वेतन देकर ज़बदुस्तो भरती किया करती है । और 
बद्दों की थकारी को दूर करने के ज्षिए वहाँ के ज्ञोग भारतवर्ष में तरह 
तरह के कमीौशनों के मेग्बर बना बना कर भेजे जाते हैं जिससे भारतवष 
का त्वाखों रुपया बर्बाद ट्टोने के सिवा कोई ख़ास फ्रायदा नहीं होता। 
फिर भारतवर्ष जैसे परतंत्र देश की क्या कहें, जो केवल्न परतंत्र ही नहीं 
पर जहाँ का कला -कौशल विदेशी सरकार को केंघतल्ल बेपरवाह्दी से ही विदेशी 
प्रतिद्ृंदियों द्वारा नष्ट हो। चुका हैं। यहाँ के निवासी अपने हो देश की 
फ्रौज के क्ञायक्र नहीं समझे जाते हैं। इनके पास जीवन निर्वाह के प्रन्य 
समुचित साधन भी नहीं हैं, झोर न इनकी उचित शिक्षा का प्रबंध ही 
है, जिससे वे अपनो समुचित उन्नति कर सके । यहाँ के लिए तो बेकारी 
की समस्‍या दिन प्रतिदिन उप्ररूप धारण कर रही है। इस दिए बते- 
मान दशा को सुधारने के लिए केवल पक ही उपाय है। वह यह कि 
कुछु ऐसे रोज़गार क़ायम किए जावें जिन्हें किसान अपने बेझार समय में 
घर बेठे कर सके । 

यहुधा लोगों की यद्द राय है कि खेती के रक़्बे को क्‍यों न बढ़ाया 
जावे ? दमारा उत्तर यह है कि अवश्य बढ़ाया जावे । जहाँ नहाँ खेती के 
द्विए जितनी ज़मीन और भमिल्वल सके उतनी ज़रूर खेतो के काम में ब्वा 
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जावे | इससे कुछ लाभ अवश्य ही होगा पर हमारे अलोचकों को दो 
थात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए | एक तो यह कि इस प्रकार 
ज्षमीन बढ़ाने को संभावना प्रत्येक स्थान में नहीं है । वद्द जहाँ कद्दीं बढ़ाई 
जा सकतो है वहाँ भी एक हृद से आगे नहीं बढ़ाई जा सकृती । दूसरे 
यह कि खंती के रक्बे को बढ़ाने से प्रत्येक किसान का रक्रबरा तो बढ़ हो 
जावेगा पर इससे उनकी दरमियानी बेकारी की समस्या पूरी तौर पर इत्ल 
न हो जावेगी । पर खेती एक एसा उद्यम है जिसमें साज्ष के ३६१ दिन 
काम नहीं हो सकता | शायद यह कद्दा जावे कि किसान अ्रपन बढ़े रक़ब 
पर इस तरोक़ से बोए कि साल के बारहे महीने उसमें काम रहे । पर 
कठिनता इस बात की दे कि फ़सल भी तो दो दी हैं । फिर यह भी तो 
है कि किसान की बेकारो के कुल दिन एक साथ ही नहीं उत्पन्न होते पर 
साल भर में बिखरे हुए रद्दते हैं। इससे उस बटे हुए रक्ष्बे में एक दिन 
या दो दिन, एक सप्ताह या दा सप्ताद भला कया खेती कर क्लगा। 

इसस भारतवासियों की बेकारो दूर करन के लिए गोंबों में कुछ ऐसे 
उद्योग धघ्घे शुरू किये जावें जो या तो कृपिकर्म में सहायक दो या जो 
कृषि कर्म पर निर्भर हों । इससे न केवत्न उनकी बढकारों ह्वी दूर होगी पर 
साथ द्वी साथ उनके कृषिहम में सद्दायता भी मिलेंगी । 

पर किसी भी सहायक उद्योग धंघ के क़ायम करने के पद्ल्ले निग्न- 
लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे घंध एसे न दों जिन्हें बोच 
दीच में छोइते रहने से उनकी द्वानिद्वो या उनमें लगा हुआ मृज्नधन 
ब्यथ ही जकदा हुआ पढ़ा रहें, जेसे कपद्ा बनाने के कारज़ाने 
इत्यादि । वे मौक़ मौके पर चालू रखने त्ायक़ हों जेसे, उज़्ें इत्यादि । 

फिर वे धंधे एसे न हों जिनको चज्नाने के लिए किसी विशेष प्रकार 
की शिक्षा की आवश्यकृता हो | जिन किसानों को साधारण शिक्षा ही 
दुलंभ है उन्हें भला कद्दाँ से किसी विशेष प्रकार की शिक्षा मिल्ष सकतौ 
है। वे अपनी खेती छोड़कर कब उस शिक्षा को ग्रहण करने जावगे । फिर 
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उद्योग धंधा तो ऐसा हो जिसे स्ली, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी कर सकें, 
झौर जिसमें मुक्त धन अधिक न लगे | बिचारे किसानों के पास अगर 
मल धन ही होता तो क्या वे कृषि दशा न सुधार सकते थे ? फ़िर उनके 
लिए यह रोना ही क्यों होता; और असल में ग़रोबी दूर करने के लिए 
ही बेकारी को दूर करने की समस्या है । 
वे उद्योग घंधे भी ऐसे हों जिनकी पेदावार किसानों की खेती के 
काम आा सके या गाँव की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समथ 
हो या जो सव प्राद्य वत्तु हो | गाँव में हेज़लीन स्वो, मुँह में व दाँत में 
लगाने के पाउडर इत्यादि बनाने की श्रावश्यक्रता नहीं ॥ क्‍योंकि इनकी 
खपत वहाँ श्रसंभव है। फिर यह बात भी ध्यान में रखना श्रत्यंत् 
शावश्यक है कि ग्रामवासियों के ज्ञिप एक ही उद्योग धंधा नहीं बताया 
जा सकता। गाँव में ऐसे दो चार धंधे चला दिये जाव जिसे प्रत्येक 
अःदमी अपनी अपनी योग्यवा ओ्रोर रुचि के अनुसार कर सके | उनके 
बेकार समय का कई प्रकार से सदुपयोग हो सकता हैँं। श्राथिक दृष्टि से 
किसान को उसी उपाय का अवल्लंबत करना चाहिये जिससे उसे अधिक से 
भधिक लाभ द्वो सके | इसके लिए कोई सावजनिक सिद्धांत नहीं बताया जा 
सकता जिसके झनुकरण करने से सभी लोगों के बकार समय का एकसा 
सदुपपोग द्वो सके । यद्द तो देश काल झोर अवस्था पर निभर है । कौन 
मनुष्य किस उद्योग घंचे का अवलंबन करे यह निश्चय करने के पहले 
त सी बातों पर विचार करना द्वोगा । जेसे उसके गाँव को श्रवस्था--- 
उसके पास नदी, पहाड़, जंगल, खान वग रह हैं या नहों, उप्को शिक्षा, 
उसका सामाजिक जीवन अ्रमुक काम करन स उसे जाति दंड का भागी 
तो न द्वोना पढ़ेगा, उसके घर की अवस्था, उसके घर में तने ख््री-पुरुष 
हैं व कौन कौन किस काम के ल्ायक़ हैं, इत्यादि 
किसानों के बेकार समय के लिए दो प्रकार के काम चुने जा सकते 
हैं। पुक तो वे जो खेती के ज्ञिएु सद्दायक द्वो, दूसरे वे जिनका संबध 
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ब्रेती से थोड़ा धहुत हो या न भी द्रो पर वे ग्राम्य जीवन के लिए उप- 
गेगी हों । 

पहली प्रकार का काम है, गाय, भस पालकर दूध, दही इत्यादि का 
गैज़गार करना । गाय भेंस पालने से केवल दूध, घौ, दही का ही व्यापार 
हीं होता पर साथ ही साथ गाय भेंस के बच्चे रखती के काम में आते 
ह। गाय का गोबर और मुत्र खाद के काम श्राता है । 

दूसरे प्रकार के काम हैं तरकारी, भाजी या फल फूल पैदा करना, 
ऐत, बाँस या सरकंडे से मेज़, कुर्सी, टोकरी, मोढ़ा, चिक श्रादि बनाना, 
प्न या मूँज से रस्सी बनाना, लकड़ी या मिट्टी से खिल्नोने बनाना, कपड़े 
इनना, मुर्गी पालकर अंडे का रोज़गार करना, ताड़ या खजूर के पत्त से 
खे बनाना दृत्यादि । 

बंधई के कोआपरेटिव सोसायटी के भूतपूव रजिस्ट्रार मिस्टर यु० 
ईक € ॥॥7. >ज़्6 उधर ) ने यह पता लगाया है कि भारतवर्ष में 
एक करोड़ सत्तर लाख आदमी छोटे छोटे कारख़ानों में काम करते हैं । 
है सच है कि देश में बहुत से कल्ा-कौशरलों में कारीगरों की वह पुरानी 
नपुणता नहीं रही, और उनकी काय-प्रणाली तथा उनके ओऔज्ञार बहुत 
पगामूली हो गये हैं । पर मनुष्य संख्या के बढ़ने के कारण गाँव में ऐसे 
हुत से छोटे मोटे धंधे बढ़ रहे हैं जिनमें विशेष कज्ना कौशल व निपुणता 
# झावश्यकता नहों रहती और उन उद्योग धंधों को थोड़े से ही परिश्रम 
त्रे सीखा ज्ञासकता है। इन धंधों को करने के लिए कच्चा सामान 
' [२४ 72279) ) वहीं गाँवों में मिल जाता है। जर्मनी के गृह 
च्योग चंचों ( (०((92० ॥70057765 ) में वहाँ की जनता का है 
ग्राग लगा हुआ है और उन धंधों को संख्या वहाँ के कुल धंधों के हिसाव 
परे ० फ्री सदी है | इसी प्रकार डेनमार्क के ८० फ्री सदो कारख़ाने ऐसे 
ड्रोटे छोटे हैं जिनमें पाँच या पाँच से भी कम लोग काम करते हैं | भारत- 
(ष के बहुधा गृह्द-उद्योग धंधों का नाश तो इसी किए हो जाता है क्योंकि 


खेती के सहायक तथा खेती पर निर्भर व्यवसाय २३६९ 


उनके चलाने के लिए सुभीते से मूलधन नहों मित्रता । भारतवर्ष के 
कारीगर ग़रीबी के कारण एजंटों व विज्ञापनों के न चला सकने से केवल 
अपनी उपज बचने में ही असमर्थ नहों हैं पर साथ ही अपनी उपज के 
लिए वे भ्रच्छी सामग्री व अ्रच्डे औज़ार का उपयोग,भी नहीं कर पाते 
जिससे उनकी उपज भी ऊचे दर्ज को नहीं होती । बहुत से कारीगर मद्दा- 
जनों के क़ज़रार रहते हैं और अपने अपने महाजनों के कहने के अभ्नुसार 
उनके लिए. वस्तु उत्पन्न करने में अपना जीवन बिता देते हैं। महाजनों 
को कभी भी यह शोक़ नहीं द्वोता कि उनके देश में भ्रच्छी अच्छी व 
सुंदर सुदर वश्तुएं बने | वे ल्लोग अपना तुरंत का फ्रायदा देखते हैं और 
काम चल्नाने ज्ञायक्र सस्ता व सादा मात्र दही बनवाना पसंद करते हैं । 


गृह-उद्योग के लिए कज़ व सहयोगी संस्थाओं के सुभीते 


यूरोप के महाद्वीप में वहाँ के भिन्न भिन्न देश की सरकार कारीगरों 
को यंत्र भरादि उधार देकर उनके कला कौशल को बढ़ाती रहती हैं। 
हंगरी देश को सरकार ने सन्‌ १८६8 ओर १६०६ ईंसवो के बीच १६२२ 
कारीगरों को ल्गभग ३७,६२,१६७ क्राउन झथवा १,३६,३१,-२७३ 
रुपयों की मशोन को सद्दायता दी थी । इस प्रकार मशीन और रुपये उधार 
देकर पाश्चात्य दुशों की सरकार कारीगरों की सद्दायता तो करतो ही 
है, इसके सिवा सहयोगी बेंक इत्यादि खोलकर भी उनको कमी को दूर 
करती है। भारतवष के कई स्थानों में कारीगरतों की एक प्रकार की सह- 
योगी संस्थाएँ खुल चुको हैं जिनकी भ्राथिक व्यवस्था करने के लिए कई 
बइ्यवसांयिक संघ खुल चुके हैं | इन संस्थाओ्रों से कारीगरों को काफ़ी फ़ायदा 
हो रहा है। पर व्यवसायिक संधों के नियर्मो को कुछ नम्न और सर्वग्राद्य 
होना चाहिए जिससे वे भिन्न भिन्न अ्वम्थाओं में लागू हों । इन रुस्थाओं 
से कारीगरों को बीज़क या मज़दूरो चिट्ठी पर उधार मिल जाना चाहिप्‌ 
अर्थाव कारीगर अपनी चीज़ें बनाकर बचनेवात्नी सहयोगो संस्था को दे 
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देता है और रुस्था उसको चिट्ठी देती है जिसमें कि उसके माल का पूरा 
विवरण और दाम लिखा रहता है | कारीगर को इस चिट्ठी की भ्रमानत 
पर बेंकं से रुपया मिल्ष जाता है। स्विटज़र लैणइ के बेंक वहाँ के कारी- 
गरों को कक्ून ( कीड़ों द्वारा बनाय्रा हुआ रेशमी अण्डे ) की श्रमानत 
पर रुपया उधार देते हैं | क़ज़ंदार से यह शत करा लेते हैं कि जब तक 
वह बेंक का कज़ न च॒का देगा तब तक वह श्रपना माल बाहर नहीं बेंच 
सकेगा | इसी प्रकार ढाका, मुशिदाबाद, मथुरा, बनारस तथा और केंद्रों 
के जुलाहों के लिए तरद्द तरह से सुभीता कर देने की आवश्यकता है । 
जुलाहों को इस बात कौ शिक्ता दी जानी चाहिये कि वे अपने कपास 
व रेशम के तार अभ्रपनी सहयोगी स'स्थाओं से ख़रीद। उन ज्ञागों को 
कच्चा माल या उत्तम प्रकार के चरख़ व करघे ख़रोदन के लिए रुपये 
उधार दिये जाने चाहिये व उन्हें यह सिखाना चाहिये कि वे अपना मात 
अपनी सहयोगी स स्थाओ्रों के हाथ ही बंचा करें, जो उन्हें इतनी सहा- 
यता दे रही है । इसी प्रकार रंगरेज़, चमार, बढ़ई, लोहार, सुनार, कसैर, 
ठटेर आदि श्रमीर या ग़रीब सभो कारोगरों को भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न 
शिन्न सहयोगी संस्थाएं बना देनी चाहिये । ब्रह्मदेश में सहयोगी प्रथाओं 
द्वारा सहायता करने के लिए कपड़े घुनने, बतन बनाने भौर लाख की 
पालिश करने के काम चुने गये हैं व उनके लिए कई सहयोगी 
संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। उड्ीसा के वेद्यराज पुर में कॉँसे 
के बतंन बनाने के लिए एक व्यापारी सघ खोला गया है। यूरोप 
में सहयोगो संस्थाञ्रों के द्वारा जिनके पास ख़ुद को मशीनें, 
बिजली की रोशनी, व ताक़त (?6फ्८' ) इत्यादि रहती है 
पैदावार में उन्नति बरने, उसमें नये नये श्राविष्कार करने व हर प्रकार 
से उन्नति करने के लिए गुद्द उद्योग कला ( (:000928 90050765 ) 
को वही सद्दायता मित्रती है जा किसी बढ़े भारी कारख़ाने को प्राप्त हो 
सकती है | जहाँ कोआपरेटिव सोसायटी या सद्दयोगी संस्थाएँ झागे नहीं 
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बढती हैं वहाँ कारौगरों और कोग्रापरेटिव सोसायटी के बीच एक व्यापारी 
मंडल क़ायम कर देना चाहिए | स्विटज़रलैण्ड देश के व्यापार के विषय 
में, जिसमें दह्ात के ३७,००० हजार मज़दूर काम करते हैं, यह एक 
यात जानने लायक़ है कि उन्हें क़ोमती औज़ार उसी प्रकार के व्यपारो 
मंडल से उधार मिलते हैं जिनसे वहाँ बहुत लाभ दो रहा है । 


गृह उद्योग धघे या कला ( 00:४४० ॥700507०७ ) का संगठन 


गृह उद्योग कला में व्यपारी मंडल के न होने से बहुत बाधा पहुँ- 
चती है | ब्रिववरे हुये व असंगठित गृह उद्योग कला में महाजनों द्वारा 
लूट मची रहती है । जर्मनी के छोटे छोटे रोज़गारियों के समदाय एक में 
मिलकर कच्चा माल ख़रौदते हैं, एक में मिलकर मशीनों को बतंते हैं 
ओर एक साथ मिलकर अपनी उपज को बेचते हैं । जो कुछ पैदा होता 
है वह व्यक्तिगत कारीगररों की सम्पत्ति हाती है। इसी प्रकार भारतवर्ष में 
कुछ उन्नति ज़रूर ही हो रही है। मैसूर सरकार ने गृह उद्योग कला 
द्वारा उत्पन्न की गई चत्तुओं के श्रचार के लिए बहुत प्रयत्न किया है। 
प्रय्येक प्रांत में व्यापार के बढ़े बढ़े केंद्र व गोदाम खोले जा चुके हैं जेसे 
यू० पी० आर्टंस एण्ड क्रेफ़्टस इग्पोरियम ( संयुक्त प्रात का कला कौशल 
भवन ) लखनऊ, और पञ्माव श्राट स एयड क्रेफ़्ट्स हम्पोरियम, लाहोर । 
पर इसमें भी अधिक की आ्रावश्यकता है। प्रत्येक प्रांत में अच्छे अच्छे 
नमने, भ्च्छे भ्रच्छे यंत्र, व्यापार कला भ्रादि के प्रचार व विज्ञापन के लिए 
न्द्र खालने चाहिए | जमनी में सरकार को सद्दायता से कई उद्योग धंधे 
खड़े द्वो गये हैं जेत घड़ी बनाना, पेंसिल बनाना, हाथी दाँत, सोप, थ 
कछुवे की खोपड़ी आदि के ब्यापार | भारतवर्ष में भो व्यापार की ओर 
यदि सरकार अ्रप्सर द्वो तो देश के मुख्य मुख्य उद्योग धंधों के सिवा 
प्राचीम काल के और भी बहुत से उद्योग धंधे चत्षने ज्ञगा जावें और 
डऊिसानों को बेकारी दूर हो जावे ज़सस दृश एक बार फिर धन धान्य से 
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परिपूर्ण ट्टो जावेगा । खिल्नौने बनाना, काग़ज़ के फत्ञ-फूल बनाना, दफ़्ती 
के ढब्ब व संदूक़ बनाना, घास की चटाई ब फ्रशं बनाना, गोट किनारी 
बनाना तथा अन्यान्य प्रकार के कल्नाबत्त के काम संभव हैं। स्थान व 
अवस्था भेद के अनुसार ऊपर लिखे हुये कार्मो के सिवा भन्यान्य उद्योग- 
घंधे भी खेती के साथ गाँवों में चलाये जा सकते हैं । 

सरकार को क्ञोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के कत्मा कौशज्ञ की शित्षा 
प्रदान करना श्रत्यंत आवश्यक है । इस प्रकार की शिक्षा की पढदति इस 
तरद्द कर दी जावे कि विद्यार्थी स्कूल से निकलते द्वी उत्तम धणी की 
बस्तुएँ बना सके । इन स्कूलों का पड़ोस के ऐसे रकूजों से भो संबंध बनाये 
रखना चाहिएु जिससे कि वे एक दूसरे को निपुणाता को खीखते रहें । 


चौबीसवाँ अध्याय 
ग्राम्य जबीन का पुनरुछार---विषय का दिग्दशेन 


ज़रा ध्यान देने से मालुम होगा कि हिंदुस्तान की ग़रोबी के जितने 
कारण हैं उन सब कारणों का एक चक्र सा बन गया है। यह चक्र सदा 
ग़रीब भारतवासियों के गल्ले पर चलता चला थआता दे जिससे कटते-कटते 
आाज वे अत्यंत ही होन दशा को प्राप्त हो गये हैं। एक विपत्ति किसो 
दूसरी विपत्ति का कारण है तथा उस विपत्ति का कारण कोई और विपत्ति 
है। इस प्रकार एक दूसरे स कारण काय का कुछ ऐसा संबंध हो गया है कि 
यह निश्चय कर त्वेना आसान काम नहों है कि उनकी ग़रीबी का सघ 
प्रथम कारण कौन सा है । किन्तु कदाचित्‌ मुल कारण सर्वसाधारण कौ 
अ्शित्षा है। (शिक्षा का यहाँ बहुत विस्तृत अर्थ क्ृगाना होगा )। भ्रशिक्षा 
से क्ोगों के रहन-सह्दन का दर्जा बहुत घट जाता है | नीचे दर्ज के रहन- 
सहन से संतान ओर वस्तु-उत्पादन क्रियाओं में बहुत लापरवाही भा जाती 
है । इससे मनुष्य तो बढ़ जाते हैं पर जीवन-निवांद् की सामप्रियाँ बहुत 
कम हो जातो हैं । ज्ोवन-निर्वाह की सामओ्री की कमी से याश्राप्रिव समुचित 
शिक्षा के साधन नहीं प्राप्त होते । इस प्रक्वार दुर्भाग्य का यह कुचक्र सब्व 
चत्नता रह्दता है । 

भारतवर्ष में गरीबी का सबसे मुख्य कारण सावेज़निक शिक्षा का 
झभाव है | शिक्षा का अथ यहाँ केवल अन्तर ज्ञान से नहीं है जिससे केवल 
पढ़ना व लिखना आ जाता है। पर उसका मतत़्ब उस सावज्ञनिक 
शिदा व अभ्यास्र से है जिससे मजुध्य को मनुष्यों व वस्तुओं के सार- 
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त!्व का ज्ञान हो जाय भौर जिससे उसकी ज्षानेन्द्रियों कौ पूरी तरह से 
उच्नमति हो सके । 

शिक्षा के विस्तृत अर्थ को छोड़कर यदि उसका ध्रथ यहाँ पर केवल 
अत्तर ज्ञान ह्वी क्षगावं तो हमें मालूम हो जावेगा कि इस शअ्रक्षर ज्ञान से 
हीन द्वोने से बहुत सो घुराइयों पेदा होती हैं । बिना लिखना-पढ़ना जाने 
मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों का विकास नहीं हो सकता | पर इस अभाव का 
सीधा असर भी मनुष्य पर पढ़ता दहै। जोवन के किसी काय-क्षेत्र में 
देखिये, भ्रशिकत्ता उन्नति के माग में बढ़ा भारी रोढा है। हमारे समाज 
सुधारक गला फाइ-फाइकर व्याख्यान देते हैं । खेस लिख ज्िखकर दर्स्तों 
व रीमों कागशाज़ बर्बाद कर देते हैं पर उनको पुकार को केवल भ्रण्य-रोदन 
सममिय । असंख्य भारतवासोी जो शद्दरों से दूर एकानत ग्राम्य-जीवन 
ब्यतीत कर रहे हैं उनके कार्नों तक सुधारकों को आावाज़ नहीं पहुँचती 
क्योंकि वे पढ़ना-लिखना नहीं जानते। उन्हें अक्षर ज्ञान तक नहीं है। 
विद्वानों द्वारा प्रस्ताव पास द्वांते हैं, व्याख्यान दिये जाते हैं, साहित्य पर 
साहित्य तेयार होता है । पर इमारे देहाती समाज के ज्िए, जो कि भारत- 
वष के असली बाशिन्दे हैं, अन्त में वद्दी कद्दावत रही कि “मेंस के झागे 
योन वजावे भेंस बेठ पयुराय ।? मान लौजिए इसारोी संस्था द्वारा नियुक्त 
कृषि विशेषज्ञ ने वर्षो सपरिश्रम अन्वेषण करके कृषि-अवस्था सुधारने 
के ्ञिए एक बिएकुल समुचित सिद्धांत निकाला जिससे यथाथ में बहुत 
हो सकता है, किन्तु जिनको इन अन्वेषणों, ध्याख्यानों, ल्लेखों व सुधारों 
को झावश्यकता वास्तव में है, उनके अपढ़ द्ोने के कारण ये सब काब्ा 
झत्तर भेंस बराबर है। धन्य है हमारे सुधारकों को और घन्य है हमारी उस 
सरकार को जो भारत को स्वतंत्रता देने के विरुद्ध सदैव इन दरित्र नारायण को 
दुद्दाई देते रहते हैं किन्तु जिनके पढ़ने लिखने का पेसा अच्छा प्रबंध है कि आज 
तक वे पढ़ द्वी न सके | कृषि संबंधो कमीशन पर ज्ञाख्रों रुपये ज़च करने के 
बजाय यदि सरकार इसो पेसे का किसानों को दरोबी के वास्तविक कारण 
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झशिक्षा को दूर करने में ज्ञगाती तो कहीं ज्यादा फ़ायदा इं।ता। पर पराये 
से अपनी भलाई को शआशा करना द्वी मुखंता है । राष्ट्रीय सरकार द्वोतो 
तो कुछ हमें शिकायत करने का हक़ भी था। भ्रस्तु भारतवर्ष में सहयोगी 
संस्था संबंधी वतंमान साहित्य के पढ़ने से यद्द मालूम द्वो जावेगा कि जो 
कछ्ोग इससे संबंध रखते हैं उन लोगों की यद्दो राय है कि निरत्तरता दी 
सदहयंगी भावों की उन्नति करने में बड़ी भारी बाधा हे । 

जब शिक्षा का विस्तृत श्र्थ नगाते हैं तो ऐसी शिक्षा का अभाव तो 
झौर भी दाज़ब ढा रद्दा है । इसी अभाव से दमारो जनता के विचार बहुत 
संकुचित रहते हैं । उनमें सदैव उदासो छाई रद्दती है व उनके ध्यान में 
यह कभी भी नहीं झ्ाता कि उनकी अवस्था सुधर सकती है | यद्द सच 
नद्ीं कि वे श्रपनी भ्रवस्था सुधारना नहीं चाहते या यदि उन्हें उच्च दे 
का जीवन-पथ बताया जावे और उसे पाने की उन्हें संभावना द्वो तो वे 
इन्कार कर देंगे । पर यह सच है, हि वे अपनी इस अ्रवस्था को असाध्य 
सममते हैं और इसीसे उन्हें जो कुछ मित्न जाता है उसी पर संतुष्ट रहकर 
जीवन व्यतीत करना चाहते हैं । भविष्य में उन्नति की झाशा उनके क्निए्‌ 
इतनी बार भंग हो चुकी है कि उन्हें ग्रपना भविष्य अंधकारमय दीखता 
है। इससे अत्तरज्ञान और वास्तविक शिक्षा के ब्रिना भारतीय जीवन का 
झादश नीचे गिर जाता है। इन दोनों का परिणाम हमारे सारे काय्यों पर 
पइता दै। यह निविवाद है कि रहनसददन के दर्जे से और मनुष्य को 
उत्पादक शक्ति से घनिष्ठ संबंध है । एक में भ्रन्तर होने से दूसरे में अवश्य 
ही भ्रन्तर द्वोता है। जिस मनुष्य की उत्पादक शक्ति कम है उसकी झाय 
भी कम होगो और जिसकी भाय कम है उसका रहन-सहन भी हृढ्का 
होगा | जिसका रहन-सदहन ऊँचे दुज का होगा उसमें अधिक उत्पादक 
शक्ति भी होगी क्योंकि वह अधिक समझदारों के साथ व अधिक समय 
तक काम कर सकेगा । ऊँचे दर्ज के रहन-सद्दन वाला मनुष्य सब उत्पादक 
उपायों का संगठन अच्छी तरद से करेगा जिससे परिक्रम की डत्पादक 
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शक्ति और भी बढ़ जावेगी | इससे झ्राय भी बढ़ जावेगी और श्राय के 
यढ़ने से रहदन सहन का दर्जा ओर भी बढ़ जावेगा । 


समाज के रहन सहन के दर्जे और उत्पादक शक्ति में जिस प्रकार 
घनिष्ठ संबंध है उसी प्रकार उसके रहदन सहन के दर्ज ओर संतानोत्पत्ति में 
संबंध है । यहाँ पर भी ऊपर कहे अनुसार एक दूसरे में कारण और कार्य 
का संबंध दें । जिन ज्ञोगों का रहन-सद्द न ऊँचे दर्ज का होता है जब तक उन्हें 
यह विश्वास न हो जाय हि वे भ्रपनी संतान का उचित पात्नन पंपण व 
शिक्षा का प्रबंध कर सकगे, ताकि वे आर्थिक इष्टि से अधिक से अधिक काम 
करके अपने समुचित श्राराम के लिए काफ़ी रुपये पैदा कर ढोंगे, तब तक 
वे संतान उसपन्न करना नहीं चाहते | “समुचित झाराम” की व्य'ख्या भी 
माता-पिता के रहन-सद्दन के दर्ज पर निभर रहती हैं । उनको सतान को 
अमुक संख्या उत्पन्न करने पर सदेव इन विचारों की लगन लगी रहतो हे 
कि कहीं ऐसा न हो कि अ्रधिक सन्तान उत्पन्न कर लेने से जो आराम व 
सुख हमारे पास अभी दे उसमें कमी हो जावे या जिसे प्राप्त करने को 
हमें आशा हैं उस प्राप्त न कर सके । जिस प्रकार रहन-सहन का दर्जा 
उत्पादक शक्ति पर निभर रहता है उसो प्रकार सनन्‍्तान-उप्पत्ति का भो 
रहन-सहन पर बढ़ा असर पढ़ता है । यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए 
कि सन्तान-उत्पक्ति का रहन-सदन पर सीधा असर नहीं पढ़ता बक्षकि 
पहल्ले इसका असर वस्तु उत्पादन शक्ति पर पढ़ता है और फिर इसी से 
मनुष्य के रहन सट्दन पर भो पढ़ता है । 


हममें हमारी रहदन सदन की श्रेणी नीची होने से दोहरी बुराई पैदा 
होती है । वस्तुओं का उत्पादन कम होता है, असंगठित रहता है, उनकी 
उन्नति नहीं हो सकती और साथ ही अयोग्य समझ और कमज़ोर द्वोगों 
की संख्या बढ़ती जाती है, जिनमें उच्चति करने को न तो झाकांत्ता है और 
न ठो साइस दी दे । 
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इस विषय में हम यहाँ पर जनसंख्या और वस्तु उत्पादन की विरोपष- 
ताश्रों को कुछ चर्चा कर देना श्रनुचित नहीं सममते । दिंदुस्तान में लोगों 
का अकसर कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। इस कुप्रथा को 
रोकने के लिए श्रीयुत रायसाहेब दरविलासजोी शारदा के प्रयत्न से सरकार 
ने जो सन्‌ १६२६ ईसवी में ए5 बाल-विवाद्द विरोधक क्रानून बनाया था 
उसके जारी द्वोने के पहले, श्रर्थात्‌ पहली अभप्रल्ष सन्‌ १६३० ईसवी के 
पहले, उस क्रानुन से बचने के जल्षिए हिन्दू मतानुसार लगन न द्वोने पर 
भी दुवोत्थान के बाद से हाली तक दिंदुस्तान में एक साथ दी दज़ारों 
विवाह द्वो गए हैं | यहाँ तह कि कलऊत्ता, बंबई जेस बड़े बढ़े शहरों में 
एक एक दिन में विवद्दों की संख्या एक दज़ार तक पहुँच गई थी | एक 
एक दो दो वर्ष के बच्चों का विवाह गाद में लेकर कर दिया गया है। 
बाल-विवाद के कारण एक दंपत्ति की बहुत सतानें पेदाह्दो जाती हैं। 
देखा गया है कि द्विदुस्तान मे किसी किसी लड़की के बारह वर्ष की हो 
उम्र मे संतान ह्वोने लगती है | इससे संतान दुबत्न पेदा होती हैं । संवान 
की यद्द दुर्बक्षता प्रय्यक दस वर्ष क बाद बढ़ती जाती हैं । किसो भी भार- 
तीय परिवार में जाकर दखिए; बाबा तो ६० व की उम्र में काफ़ी मज़- 
बूत मिक्केगा, उसका चालीस वर्ष का लदका तुतल्लनात्मक इश्टि से डससे 
कमज़ोर मिन्नगा श्रोर नाती का तो बीस वर्ष को उम्र में जा ढोक लड़क- 
पन के दिन हैं चंदरा पीला, आँखों पर चश्मा श्रोर गाल्लों में गड्ढे दीख 
पढ़ेंगे । यद्द सब विचार करने को बातें हैं कि श्राथिक जीवन पर व 
हिंदुस्तान को ग़रीबी पर इसका क्या असर पढ़ता हैं। इसका प्रकट प्रभाव 
तो यद्दी पड़ता है कि चूंकि हिंदुस्तानी औसतन शरीर श्रौर दिमाव्ा से 
कमज़ोर द्वोते हें इसस पाश्चात्य देशवासिवों को अ्रपेज्ञा उनकी बस्तु- 
उत्पादन शक्ति बहुत क्षोण द्वोतो है । फिर चृंकि दूसरे देशों की श्रपेत्षा 
झौसतन भारतीय मनुष्य का जीवन काल्न बहुत कम द्वोता दे इसमें दूसरे 
दुशा की अपेक्षा उस परिमित समय में परिश्रम करने पर भी दुश को 

इक 
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बहुत कम लाभ होता है| सुभीते के लिए साधारण सा उदाहरण स्े 
लीजिये । मान व्लीजिये कि अ और ब नामक दो देश हैं । अ देशों में 
मनुष्य की औसतन उम्र पचास वष की है और ब देश में केवत्न ३५ वर्ष 
की है। दोनों देशों के मनुष्य २० वर्ष तक शिक्षा पाते हैं । उनमें से 
प्रत्येक की शिक्षा में तीन तीन दज़ार रुपय लगते हैं । शिक्षा के बाद 
उनमें से प्रत्येक की आमदनी १००) रुपये मासिक हे । अब यही देख 
क्लौजिये कि उन ढोनों में उत्पादन शक्ति के लिए जो ख़र्चा हुआ है उसके 
अबुसार किस देश के आदमी ने अधिक पैदा किया | अ देश के मनुष्य 
ने सौ रुपये मासिक के द्विसाब से बाक़ी के तीस वर्षो में ३६,००० रुपये 
कमाये और उसी हिसाब से ब देश के मनुष्य ने अपने बाक़ी के १२ वर्षों 
में केवद्ध १८,००० रुपये पेदा किये । हम अ्रब ज़रा यह विचार करें कि 
इस प्रकार को कमी का राष्ट्रीय जीवन पर क्या असर पड़ता है । 

किसी देश की वस्तु-उत्पादन क्रिया पर तोन तरीकों से विचार कर 
सकते हैं---कृषि, उद्योग-धंधा ओर वाणिज्य व्यवसाय । 

( अ्र ) कृषि---भारतवर्ष का कृषि कर्म यहाँ की प्राकृतिक, धामिक, 
सामाजिक श्रवस्थाओं तथा देश में प्रचलित क़ानन पर निभेर है । 
इनमें से प्रत्येक अवस्था का एक दूसरे पर अ्रसर पढ़ता रहता है। 
इस बात का ध्यान रक्षना बहुत ज़रूरी है कि कृषिकर्म पर देश को प्राकृ- 
तिक अवस्था के सिवा उपरोक्त अन्य अवस्थाओ्रों का भी असर पढ़ता है 
क्योंकि इसो जानकारी के आधार पर वतमान दुशा को सुधारने के द्विए्‌ 
उपाय किये जा सकते हैं | बहुधा लोगों की तो यद्ट राय हे कि इन अब- 
स्थाओं के सुधार करने के लिए एक साथ दी प्रयत्न किये जावें क्‍योंकि 
जिन भिन्न भिन्न आर्थिक समस्याओं का असर खेती पर पढ़ता है उनमें 
आपस में घना संबंध दे । 

झमरोका और फ्रांस की तरह यहाँ की प्राकृतिक अ्रवस्थाएं आशा- 
जनक नहीं हैं । यहाँ की ज़मोन में खलनिज पदाथ, ख्वासकर चूना और 
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फ्रास्फेट ( [2/050]966 9 बहुत कम हैं जिसका यहद्द परिणाम इ्ोता है 
कि यहाँ के अनाज वज़न में वहुत इसके होते हैं। फ़िर चूंकि खेती की 
सारी ज़मोन तक नदियों की पहुँच नहीं है इससे यहाँ की खेती वर्षा पर 
बहुत निभर रहती है । इसी परवशता के कारण यहाँ बराबर अकाल पढ़ा 
करते हैं जिससे कि यहाँ के लोग प्रारब्ध-वादी हो जाते हैं । इसी प्रारब्ध- 
वाद के कारण उनके अन्यान्य कार्सो के सिवा उनकी खेती बारी में बढ़ी 
बाधा पहुँचती है । हिंदुस्तान के काश्तकारी क्रानून साम्यवादात्मक हैं। 
इसके विषय में पिछुल्ने अध्यायों में क्षिख चुके हैं इससे उन्हें यहाँ पर 
अधिक दुद्दरान को आवश्यकता नहीं है | जब तक एक कुटु'ब संगठित 
रहता है तब तक तो सब काम अच्छी तरद्द स चलता है परंतु परिवार 
में फूट होते ही जो बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं उन सबों का ज्ञान पाठकों 
को हो चुका है । जब तक जनसंख्या अधिक नद्दों रही तब तक उत्तरा- 
घिकार के वत्तमान नियमों से कोई अधिक हानि नहीं होती थी पर अब 
इस बुराई को जद्दाँ तक हो सके शीघ्र ही नाश कर देने में भलाई है । 

विद्वानों का कथन है कि ग़रीबी ग़रीबों को सत्यानाश कर दुंती है । 
इस कथन की सचाई भारतवष के किसानों को देखकर पूरी तौर से ज्ञात 
होती है। ग़रीबी के कारण वे लोग न तो उच्चश्रणी के औज़ार ही बने 
सकते हैं और न उम्नतिशील उपायों को ही काम में ज्ञा सकते हैं। सदेव 
पुराने-पुराने ओ्रौज़ारों से पुरानी प्रथा के अनुसार काम करते रहने से समय 
और परिश्रम शक्ति की बहुत द्वानि होती है । 

ग़रौबी के कारण इतना पेसा भी नहीं जुटा पाते कि छप्परदार खल्ति- 
हान या कोढार बना सके | फ़सल्य के बाद सब काम खुली जगह में ही 
होते हैं जिससे पानी बरस जाने पर सब बना-बनाया काम विगढ़ जाता 
है | पाश्चात्य देशों में फ़लल्ल काटने के बाद उसे साये में रखते हें फिर 
वहीं से वाज़ार के द्विए तेयार करते हैं । 

हिंदुस्तान के कृषि-कर्म में बहुत थे दोष हैं जिनसे खेती की वार्षिक 
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उपपत्ति में बहुत कमी झा जाती है। स्वार्गीय राय बद्दादुर गंगाराम के 
झनुसार इसका प्रधान कारण यह है कि जो ज़मोन जिस फ़सल के 
लायक़ है वद्द उसी फ़सल के पेदा करने में विशेषतया नहीं लगाई 
जाती । बटिश भारत को कृपि-ताल्षिका के देखने से यह मालुम 
द्वोता दे कि भिन्न-भिन्न स्थानों में एक द्वी रफ़बे में भिन्न-भिन्न परिमाण 
में वद्दी वही अनाज पेदा द्वोता है। ज़मीन की योग्यता का ध्यान 
न रखकर सब स्थानों में प्रत्येक प्रकार की क्रसल पेदा की जाती है | जब 
यातायात के सुभोते नद्वीं थे तब ऐसा करना ठीकू भी था। पर श्रब तो 
असुविधाएं दूर द्वो गई हें, श्रब सब प्रकार की उपज को एक दी स्थान 
में पेदा करने को प्रथा को दूर कर देना चाहिए | उपज में विशेषता प्राप्त 
करने से जो ज्ञाभ होता हैं उसके विषय में कुछ अंक दकर हम यह बता 
देना चाहते हैं कि उपज में इसके बिना कितने कमी हो जाती है । संयुक्त- 
प्रांत ओर विद्वार में एक एक एकड़ ज़मोन में ११३ मन तक गेहूँ ५दा होता 
है | पश्चिमात्तर-सीमा-प्रांत में ७ मन तक होता है। कपास सिंध में १४ 
पोण्ड तक तथा बद्वाइश में ७२ पौयइ तक द्वोता हैं । यद्द बहुत ही ख़राब 
बात है। यदि प्रत्येक प्रांत अपनो अश्रपनी ज़मीन के अनुसार फसल पढ़ा 
करने क्गे ता सारी राष्ट्रीय उपज में बहुत उन्नति द्वो । 

फिर दभारे किसान रबी की फ़सल् के बाद ज़मीन को बिना जुताई 
किये दो छाइ देते हें। नतीजा यदह्द द्वोता हें कि मई-जून को गरमी से 
ज़्मोन सूख कर बहुत कड़ी हो जाती है जिससे बरसात में पानी उस 
ज़मीन को पूरी तौर से ज्ञाभ नहीं पहुँचा सकता । 

संक्षेप में कृषि की ग़रीबी के दो मुख्य कारण हैं। इस किताब के 
इन तेहसों अ्ध्यायों को पढ़ लेने पर स्वयं पाठक ही यह नतीजा निराद् 
लेंगे कि दिदुस्तान की ग़रीब के रुख्य दो कारण हैं। पहला कारण है 
झभाव ( छ०्या ) और दूसरा कारण है अपब्यय ( ए25:6 ) | यहाँ 
निपुय ओर संगढित आयोजना की कमी है । परिश्रम और मुल्षघन में 
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संगठन भौर आयिक परिमाण में खेती के रकबे के न होने कौ कमो है । 
झौर दूसरी ओर बर्बादी है। पुराने श्रौज़र व असंगठित परिशभ्म शक्ति 
के कारण समय की बर्बादी, परिश्रम शक्ति की बर्बादी ओर इस समय 
खेती के लिए जो कुछ भी सामग्रो मित्र सकती है सदुपयोग न करने के 
कारण, उसकी भो बर्बादी द्ोती हे। इन्हीं दा मुख्य दोषों के कारण 
दमारा देश ग़रीब दे और इन्द्दीं दापों को दूर करके दूसरे देश धनवान 
हो गये हैं । इसस गोंवों को फिर से रूगठित करते समय इन दोनों दोर्षो 
को दूर कर देने को बढ़ी झावश्यकता है । 
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पचीसवाँ अध्याय 
ग्रमीय जोवन का पुनरुदार--अशिक्षा 


पिछल्ले अध्याय में भारत को दीन दुशा और उसको कृषि की हीनता 
की विवेचना कर द्वेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि इन 
पथ के दो मुख्य कारण हैं--अभाव और बर्बादी । इन दोनों दोषों को 
एुर करने के केवल दो मुख्य उपाय हैं--एक तो शिक्षा और दूसरे सहद- 
पोगी संस्थाओं का प्रचार | शिक्षा स किसान को कृषि के उम्रतिशील 
उपायों का तथा कृषि संबंधी अश्रन्याम्य आर्थिक पहलुओं का समुचित 
ज्ञान द्वो जावेगा और सहयोगी संस्थाओ्रों से उसकी कमी ता पूरो हो दी 
जावेगी पर साथ ही उसको फ़िज्ञुल खर्च न करने की आदत पढ़ जाने 
पे बर्बादी से भी उसकी बचत हो जावेगी । 

सन्‌ १६१६ ई० के सुधार क़ानून के बाद स प्रत्येक प्रांत में शिक्षा 
हो उच्नति द्वोती जा रही हे भर भ्ामों में प्रारंभिक शिक्षा पर बहुत ज़ोर 
दिया जा रद्दा है| यद्यपि गत दस वर्षो में इस विषय में बहुत कुछ 
उन्नति की गई है पर सच पूछा जावे तो अभी सार्वजनिक शिक्षा की 
पमस्या एक अंशमात्र दी इत्व हो पाई है । इसका कारण यह नहीं है कि 
्वोगों में विद्या पढ़ने का उत्साह नहीं है । पर असली कारण पेसे को कमी 
ही है। थह आशा की जाती है कि भविष्य में इस काम के लिए अधिक 
ऐसा मिल जावेगा और सावेजनिक शिक्षा की अधिक उद्नति होती जावेगी । 

पर हमें ऐसा मालुम होता है, इमारी शिक्षा संबंधी डद्नति के 
म्रसविदों में एक बात का ज़रा भी झ्याद्व नहीं किया गया है । वह यह कि 
शिक्षा-पद्धति कुछ ऐसी हो जावे कि विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके गाँवों से 
अपना संबंध और सहानुभूति न तोड़ दें । लोगों की यह धारणा बहुत 
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दिनों से चत्नी भारही है कि वत॑मान शिक्षापद्धति बहुत ही भअ्रव्यवद्टारिक 
है और अभी तक ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की गईं है जिससे कि शिक्ता 
समाप्त करने के बाद विद्यार्थी इस लायक हो जावे कि आर्थिक-जीवन के 
किसी भी चेत्र-्यथा ब्यापार, कल्ाकौशल व्यवसाय कृषि इत्यादि, में 
बिना किसी कठिनाई के प्रवेश कर सके । डचित शिक्षा का मतलब उस 
शिक्षा से है जिससे उसके सब अ्रवयव पूण सज्ञान हो जायें, उसमें 
मनुष्यत्व को पूण मात्रा आ जावे उसके विचारों में स्वतंत्रता आजावे, 
सांसारिक विवेचमा करने का शक्ति आ जावे और उसे भन्ने और बुरे की 
विवेचना करने का ज्ञान हो जावे । प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इन शक्तियों 
के बीज रहते हैं। उन बोजों से अंकुर फूटना, उसमें पतलव द्वगकर 
उसका पूर्ण विकास होना उसकी शिक्षा पर निर्भर रहता है | रहन-सहन 
के दर्ज को ऊँचा उढान के लिए ऐसी द्वी शिक्षा की ग्रावश्यकता द्वोती है 
जिससे मनुष्य को सारी योग्यताश्रों को उत्साह मिल्ने और उनका विकास 
संपूर्ण रूप से हो जावे | यदि हम मनुष्य जीवन की व्याख्या करें तो 
उसकी तीन प्रकृतियं निकल्नती दैं--भोतिक, मानसिक और आध्यात्मिक | 
भौतिक का श्र उसके शरोर तथा उसकी कमन्द्रियों से है। मानसिक 
का श्रर्थ उसकी ज्ञानेन्द्रियों तथा मन के द्वारा सांसारिक बातों के जानने 
को शक्तियों से है। श्राध्यात्मिक का उसके दिल और दिमाग़ से संबंध है, 
जिसको मदद से मनुष्य को संगत और असंगत, भत्ने भर बुरे का ज्ञान 
होता हे तथा उसका सांसारिक वस्तुओं और ईश्वर के साथ क्‍या संबंध 
है इसका ज्ञान होता है। मानसिक और अआ्राध्यात्मिक विवेक के बोच 
झंतर निकालना कुछु सरत् काम नहीं हैं, क्योंकि आध्यात्मिक विवेक मनुष्य 
की मानसिक अवस्था का द्वी विकास मात्र है, जिसमें मनष्य को मानसिक 
बृत्ति ही कार्य करती है| दोनों में मंतर उनके विभिन्न इष्टिकोण और 
उनके अंतिम उद्देश्यों में है । प्रत्येक मनुष्य में इन प्रकृक्तियों की ये सब 
अवस्थाएँ थोढ़ी बहुत वरतंमान रहती हैं | अंतर केवत्न यही द्ोता है कि 
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किसी में एक प्रकृति कम श्रौर दूसरी ज्यादा और किसी में इन तीनों का 
भली भाँति मेल होता है। यदि इन सर्वव्यापी सामूहिक भ्रवस्थाश्रों में 
से किसी मनुष्य में भोतिक प्रकृति का विकास ज्यादा हुआ तो फिर वह 
मनुष्य पशु तुल्य हुआ । श्रौर यदि उसमें केवल आध्यात्मिक प्रकृति का 
बहुत ज़्यादा विकास हुआ तो यह मनुष्यता को छोड़कर अधिकतर देवत्व 
की ओर झुकने लगता है| इन दो प्रकार के विक्रार्सो का चाहे जो कुछ 
सद्दत्व हो पर चूंकि हम इस मनुष्य समाज में रहते हैं इससे हमको 
पशुत्व भ्रथवा दुवत्व के विकास से उतना संबंध नहीं हैं | हमका मनुष्यत्व 
के दी विकास की अधिक आवश्यकता है। और मनुष्यत्व का विकास 
ऊपर कह्दी हुईं तीनों श्रवस्थाश्रों के उचित सयोग से ह्वी दवा सकता हें । 

इससे किसी भी दश थ किसी भी काल में शिक्षा को पद्धति इस 
प्रकार हा जिसमें मनुष्यत्व को सभी प्रकृतियों का संयोग हो सके।न 
तो वह पाश्चात्य देशों की तरह पूण रूप से श्रर्थवाद ( गरवालाव- 
[87 ) से भरा हो और न प्राचीन भारत को तरह पूर्ण रूप से श्रध्यात्म- 
वबादुस भरा हा। मनुष्य के शिक्षा-क्रम में पाश्चात्य देशों ने यदि 
झ्रध्यात्मवादु को स्‍थान न दकर भुज्ञ की हैं तो हम भारतव'सियों ने 
इससे भी भयंकर भूल की हैं। क्योंकि हमारी शिक्षा-प्रणाली सन तो 
भोतिक जीवन, न मानसिक जोवन और न श्राध्यात्मिक जोवन ही 
बनता है। केवज़ विदेशी भाषा श्ग्रनज़ी जिखने-पढ़ने की योग्यता झा 
जाती है जो सरकार के काम चलाने के लिए श्रत्यंत आवश्यक है। तब 
फिर झारचरय बहीं ऊि देश के इतने विश्वविद्यालय और इतने काल्नेजों के 
होते हुए भी वास्तविक शिक्षित ल्ञोग इतने कम हैं । श्रसली ज्ञान, वाह्त- 
विक शिक्षा तथा ज्ञाभदायक् खोज ये हमारी शिक्षा के विधाताओओं के 
उद्द श नहीं हैं ! फिर ये अमुक्य पदार्थ हमें कहां भिलें ? कुछु विरत्ञ ही 
चघमरक।रिक पुरुष या एस पुरुष जिनमें वंशपरंपरा से श्रपूर्व ज्योति फैल्न 
रही है, झाजकत्य के इस अथंवाद पूर्ण जीवन में चमक उठते हैं। पर 
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यदि उनके चारों तरफ की अवस्थाएँ उनके अनुकूल होतीं तो उनका यह 
चमत्कार अवश्य ही अभ्रधिकाघिक बढ़ता । 

यदि हम हिदुस्तान में रहन सह्दन के दुज को बढ़ाना चाहते हैं, जो 
केवल यहाँ की कृषि की उन्‍नति पर निभंर है, तो यहाँ को शिक्षापद्धति 
में अ्रवश्य ही परिवर्तन कर देना चाहिए। उसको भ्रधिक डदार ्ौर 
विस्तृत बना देना पढ़ेगा । उसके उद्ध श का बदल देना पड़ेगा । उसका 
यह उद्दश हो जाना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करन से मनुष्य को प्राकृतिक 
योग्यताएँ ख़्ब विऊसित हो जावें ! ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नितांत 
जद रवभाव के हों और समाज का उनमें उन्नति करने के लिए प्रयत्न 
करने पर भी उनझी अवस्था में परिवतन न हो सके । आमतौर से प्रत्येक 
मनुष्य में कुछ न कुछ योग्यता अवश्य ह्वी होती है जिसका पता क्षगा 
कर उन्नति करने से शवश्य ही उस मनुष्य में यह योग्यता परिपूर्ण हो 
जाती है। और तब वह अपनी योग्यता के अ्रनुकृूल उस काम को भक्ढी 
भांति कर सकता है | इस योग्यता को उस मनुप्य की रुचि कहते हैं । 

इस रूचि के विपय में एक और श्रावश्यक बात है ओर वह यह 
कि एक हो रुचि वाल्न मनुष्यों में उस रुचि के भिन्न भिन्न पहलू पाये जाते 
हैं और एक एक पहलू एक एक मनुष्य में पुर हं।ता जाता है तथा उसके 
झनुसार एक मनुष्य उस कार्य के एक विभाग में निपुय द्वोता जाता है । 
मान कीजिए किदो विद्यार्थी जो अपने अपने विषय में विद्वान हैं, दानों को 
अध्ययन से प्रेम है, पर उनमें से एक तो अथशाख्त्र का शिक्षक हो जाता 
है और दूसरा दशनशाद्ध का और दोनों अपने अपने काम में पूरे दक्ष हो 
जाते हैं । एक मनुष्य का एक माग में इस प्रकार की विशेषता का अथ यह 
नहीं हैं कि यदि किसी कारण स उस दूसरे विपय को शरण त्ननो पड़ती 
तो वह उसमें बिल्लकुल्त असफल दवा जाता। हमारे कद्दन का तात्पय 
इतना ही हे कि वह दूसरे विषय में उतनी यंग्यता नद्टों पा सकता जितनी 
कि वह अपनी रूचि के अनुकूल विषय में पा सकता था । 
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अन्यान्य रुचि के तथा उनके विभिन्न पहलुओं के साथ उन पहलुओं 
को विभिन्न श्रणियां ट्टोती हैं जिनके अनुसार एक हो काय क्षेत्र में बगे 
हुए अनेकानेक लोगों में विभिन्न मात्रा में निपुणता होती है । इससे भ्रत्येक 
शिक्षा पद्धुति इस प्रकार को दो जिसस कि मनुष्य की रुचि तथा उस 
रुचि के विशेष पहलू का पता लग जावे ओर फिर उस पहलू का उस 
मनुष्य में जहाँ तक हो सके वहाँ तक विकास हो । 

पर किसी भी शिक्षा पद्धुति का उद्द श्य मनुष्य की रुचि का पता 
क्वगाने उसका विकास करने से द्वी पूरा नहीं दो जाता । एक मनुष्य में 
अथवा एक संप्रदाय के संम्प्रदाय में काम करने की चाह्दे पूरी शक्ति द्वो, 
जैसा कि भारतवर्ष व यूरोप दोनों स्थानों में बहुधा पाया जाता है, पर 
सब योग्यताओं का सार मनुष्यत्व यदि किसी मनुष्य में नहीं तो उस 
मनुष्य को मनुष्य नहीं केवल एक यंत्र समझना चाहिए । फिर मनुष्यों 
में एक ओर उच्च विचार--एक सदूगुण की आवश्यकता द्वोती हे जो 
व्यक्तितत उन्नति के लिए भत्ते ही ज़रूरी न हो पर राष्ट्रोय जोवन के 
लिए उसकी बड़ी भारी आवश्यकता होती है। इस उच्च विचार का नाम 
स्वदेश भ्रम है। स्वदेश प्रम व्यक्ति विशेष में इश्कोण विस्तृत, हृदय 
उदार, सहिष्णुता का विकास और अश्रपने भाइयों के प्रति सहानुभूति 
पेदा करना है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान द्वोजाता है कि नागरिक 
की हेसियत से उसका देश के भ्रति क्‍या कत्तव्य है तथा, मनुष्य की 
देसियत से उसका अन्‍्तरांष्ट्रीय समाज में क्या कत्तन्य है। उसे अपने 
ग्रधिकारों और उत्तरदायित्व का पूरा ज्ञान दो जाता हे। 

इसलिये इमारी शिक्षा पद्धति का दूसरा उद्द श्य यह होना चाहिए 
कि मनुष्यों में इन सद्‌गुणों का पूर्ण रूप से विकास द्वो क्योंकि मनुष्य- 
जीवन के ज्षिएु इन गुणों की बड़ी आवश्यकता हे । 

शिक्षा पद्धति के आदर्श सिद्धांत 
किसी भी श्रादुश शिक्षा पद्धति का से प्रथम सिद्धांत यह होना 
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चाहिए कि प्रत्येक शिक्षा पद्धति को दो पिभिन्न अवस्थाएँ हों । पहली 
अवस्था में तो विद्यार्थियों को रुचि का पता कग जावे और दूसरी अवस्था 
में उस रुचि का जहाँ तक हो सके वहाँ तक विकास हो जावे। फिर 
पहली अ्रवस्था के भी दो भेद करने चाहिए । पहल्ने में तो विद्यार्थी में 
केवल लिखने-पढ़ने की योग्यता श्राजानी चाहिए | भाषा का यथोचित 
ज्ञान जहाँ तक हो जरद हो जावे | इस उद्द श्य के क्षिएप ऐसी भाषा पढ़ाई 
जानी चाहिए जिस विद्यार्थी जल्दी जरबदी सीख सके । इसके लिए प्रत्येक 
विद्यार्थी का उसकी मातृ भाषा ही सबस सरल दोगी । भाषा ऐसी 
अ्प्राकृतिक न हो जैसे दिंदुस्तान में अंग्रेज़ी भाषा है । जिसका साधारण 
ज्ञान प्राप्त करने को चेष्टा में ही अ्रमुल्य जीवन का बहुत सा समय लग 
जाता है । प्रारंभिक शिक्षा का उद्द श्य केवल भाषा का ज्ञान करा दना 
दी न द्ोना चाहिए । इसी श्रवस्था में प्रत्येक विधार्थो को गणित, भूगोत्न, 
राष्ट्रीय इतिहास, धरम, नीति, स्वास्थ्य शास्त्र तथा कुछ अन्य प्राकृतिक 
विषयों का भी प्रारंभिक ज्ञान करा देना चाहिए। दूसरी अश्रवस्था में, 
जिसका कि उद्द श्य मनुष्य को रुचि का जानना है, शिक्षा-क्रम बहुत 
पिस्तत द्वाना चाहिए । इस अवस्था में सभी विषयों का कुछ न कुछ 
ज्ञान करा देना चाहिए और शिक्षकगण इस बात का ध्यान रखे कि किस 
विद्यार्थो की रुचि किस ओर को दे । यदाँ ऊपर कहे गये विषयों के सिवाय 
अन्यान्य विषय, कारोगरी व हस्त-कतल्ना के काम भो सिखाय जाने चाहिए 
जेसे--नाव चलाना, बढ़ई गीरी, बारा-वानी इत्यादि । 

तीसरा सिद्धांत यह होना चाहिए कि देश के मनुष्यों की भिन्न भिन्न 
रुचि के भनुसार प्रत्येक विषय के विद्याद्यय हों जिससे एक एक विषय 
की सविस्तार शिक्षा दी जा सके ओर जिसस विद्यार्था की विशेष योग्यता 
का पूण विकास हो सके ओर जब विद्यार्थी किसो विषय में अपनी शक्ति 
के अनुसार शिक्षा प्राप्त करत्ने और उससे श्रागे न बढ़ सके तो फिर झसे 
डसी विषय में या उस विषय से मिल्षते जुल्नते हुए किसी अन्य विषय 
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में उस सीमा तक व्यवद्टारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए जिस सीमा तक 
उसे उस विषय का शाब्दिक ज्ञान हो चुका है । 

चौथा सिद्धांत यद्द होना चाहिए कि विद्याथियोँ में मौलिकता का 
भाव बढ़े । उन्हें स्वयं पढ़ने स रुचि हो जावे, स्वयं किसी बात को सोच त्ञे' 
झोर स्वयं उसके किसी नतीजे पर पहुँच सके । इस सिद्धांत का तो महत्व 
केवज्ञ वे लोग ह्वी समझ सकते हैं जिन्होंने किसो हिंदुस्तानी विश्वविद्या- 
क्षय भोर किसी पाश्चात्य विश्वविद्याक्षय दोनों स्थानों में शिक्षा प्राप्त 
नवयुवकों को तुलनात्मक इष्टि स देखा द्वो । इस देश कौ प्रत्येक शिक्षा 
पद्धति कुछ ऐसी है जिससे यहाँ के विद्यार्थियों में मौलिकता का भाव 
नद्दीं आने पाता । पाश्चात्य देशों में इस भाव का उत्पन्न करना पहद्दाँ को 
शिक्षा का प्रधान उद्द श्य है । 

पाँचवाँ झ्ावश्यक सिद्धांत यह है कि शिक्षा की प्रत्येक अवर्थाओं में 
मनुष्य की तीनों प्रकृतियों भ्रर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक और आझ्राध्यात्मिक 
को संयुक्त उन्नति करने का सदव ध्यान रखा जाय क्योंकि इन्हीं तीनों 
प्रकृतियों के मेल से मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है जेसा कि हम पहले 
कह चुके हैं । युत्रा भ्रवस्था की श्पेत्ता अ्षिकतर पार भिक काल में दी 
शारीरिक ओर अ्राध्यात्मिक प्रकृतियों की उ्नात करने का ध्यान रखना 
चादिए क्योंकि इसी अ्रवस्था में छयणभग पाँच वर्ष से ल्लेकर अठारह बर्ष 
की उम्र तक कच्ची लकड़ी की तरह्द बच्चों के शरीर और झाचरण जिधर 
चाहें उधर कुकाए जा सकते हैं । इस अ्रवस्‍्था में जो उन पर छाप जग 
जाती है वह अगे चलकर बहुत मुश्किक्ष से मिटती है । 

इसी उम्र में दम स्वदेश प्रम के भाव उत्पन्न करने पर अधिक जोर 
दंगे । शिक्षा ऐसी द्वो ताक्ि प्रत्येक के द्वृदय में स्वदेशाभिमान उत्पन्न हो । 
वह स्वदेशाभिमान ऐसा न हो जिससे ज्लोग दूसरे राष्ट्रों को घणा की 
इष्ठि से देखन कगें। बल्कि स्वदेशाभिमान से क्ञोगों के हृदय में वह 
उत्साइ आजाय जिससे डनके हृदय में उदारता, साइस और उत्तरदायित्व 
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के भावों का संचार दो | यह तो तभी तक हो सकता है जब तक कि 
मनुष्य उस विशेष अवस्था में न पहुँचा हो जहाँ कि उसको अपनी शक्ति 
किसो विशेष काम में लगा दनी पढ़तों है । यानी शिक्षा प्राणाल्री की उस 
अवस्था में जहाँ कि उसकी रुचि की खोज होती है । इन गुणों को उत्पन्न 
करने के ज्ञिए इतिहास, साहित्य, दुशन, कज्ना धर्मादे विषयों की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए । दिदुस्तानी विद्यथियों को बहुधा विदेशों बातें 
सिखाना व विदेशी आदर्श उनके सामने रखना, जिनसे कि उन्हें सह्दानु- 
भूति नहीं है, नितांत मुखंता है और अपने देश को भच्छी भ्रच्छी बातों 
को छोड़ देना तो और भी बढ़ी भारी मुखंता है। इससे गा क्ञामी के भाव 
पैदा होते हैं ओर लोग अपने को दूसरी क्रौमों से नीचा सममने लगते 
हैं। मनुष्यत्व के नाम पर एसे भाव कभी भी किसी देश के मनुष्यों में 
पैदा नहीं किए जाने चाहिए ! शिक्षा की प्रत्येक अवस्थ। में धामिऊ शिक्षा 
भी दना अत्यत आवश्यक है । किंतु रमरण रहे कि धर्म के नाम से धर्मा- 
न्‍्धता न सिखलाई जावे। हमारे विचार में धर्मज्ञान क बिना शिक्षित 
से शिक्षित मनुष्य भी निरा पशु हैं और द्रदुस्तान में ऐसे शिक्षित क्ञोग 
बहुत पाए जाते हैं। इसो से हम इस बात पर अ्रषिक ज़ोर दे रहे हैं । 
इम चाहे सभी बातों को छोड़ दूं पर धर्म जिसका वास्तविक अथ, ईश्वर 
में अ्रनन्य विश्वास और ज्लोकसवा है, कभो नहीं छोड़ सकते । 

शिक्षा को पद्धति को इन आदशों के अनुसार बदुल्ल देने स मनुष्य 
का जीवन उच्च हो जावेगा जिससे उसका रह्दन-सहन भी डँचे दर्जे का हो 
जावेगा । इमारे देश में ज़्यादातर द्वोगों का रहन-सद्दन बहुत हल्का होता है। 
जिस प्रकार इंगलेण्ड में सामाजिछ और राजनेतिक विशारदों को सदैव वहाँ 
के छोगों में अध्यात्मवाद्‌ तथा घन ल्लोलुपता के नाश के भाव फेल्ाने को 
चिंता रहनी चाहिये उसी भ्रकार द्िंदुस्तान में छोगों कौ ग़रीबौ को दूर 
करने झोर उनके रह्टन-सहन के दर्ज को बढ़ाने की चेष्टा को जानी चाहिए । 
महात्मा गाँधी को शिक्षाओं की हिंदुस्तान की भपेद्ा यूरोप में अधिक 
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आवश्यकता हे क्योंकि हिंदुस्तान के वर्तमान काजल की समस्या घन के 
वितरण की नहीं उसकी उत्पत्ति की है। पर हमारे देश में भी बहुत से ऐस 
साहूकार, ब्यापारी, ज़मींदार तथा श्रन्य पूंजीपति हैं जो पाश्चात्य देश 
के मनुष्यों की तरद्द अत्यंत धनलोलुप हो गये हैं और अपने ग़ारीब भाइयों 
का उस वेभव के सुख में हिस्सा देने में मुद्द मोढ़ते हैं । इनके लिए भी 
महात्मा गाँधी की शिक्षा की आवश्यकता है । महात्मा गाँधी की शिक्ताओं 
का राष्ट्रीय संगठन और स्वराज्य की इष्टि से चाहे जो महत्व द्वो पर इन 
घन ब्लोलुपों के लिए तो उनकी शिक्षाओं श्रौर सिद्धांतों को नितांत 
झावश्यकता दे । हमारे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के सवंधा अभाव 
होने पर भी पाश्चात्य अथंवाद के विपरीत देश की प्रकृति अ्रध्यात्मवाद 
की श्रोर झुक रही है | यह हमारे ल्विए गोरव की बात हे । 

यद्द नद्दीं कष्टा जा सकता कि हिंदुस्तान अंत में पश्चिम के श्रथवाद 
को श्रोर अथवा पूव के प्राचीन सौम्य तथा स्वस्थ ज्ञीवन की ओर कुकेगा। 
पर॒ संसार में ऐसो अनेकानेक शक्तियाँ काम कर रहों हैं जिन्हें देखने से 
यह पता लगता हे कि इन दोनों सिद्धांतों का भविष्य में संयोग हो 
जावेगा । न॒तो मर्यादाइन अर्थवाद रह जावेगा और न अध्यात्मवाद 
ही | यदि संसार में शीघ्र प्रकत्षय न होना हो तो इस प्रकार के संयोग 
की परमावश्यकता है | हमारे विचार में तो इस प्रकार के संयोग के 
ब्क्षण भी प्रकट द्वो रहे हैं। एक भोर_ तो विशेषकर पाश्चात्य देशों में 
स्वाथ, द्वालच, जातीयता इत्यादि विनाशक शक्तियाँ काम कर रही हैं । 
दूसरी ओर विशेषकर पूर्व की ओर सब से अधिक हिंदुस्तान में विश्व-प्रेम 
झोर मनुष्यत्व के लक्षण दिखलाई दे रहे हैं । साधारण व्यक्ति को तो 
रूस का साम्यवाद, इंगलेण्ड में मज़दूरों का आंदोक्कन और हिंदुस्तान के 
राष्ट्रीय भांदोल्नन शांति भंग के कारण मालूम होते हैं | पर हमारी राय 
में उथल्न पुथन्ष एक भ्वश्यय्भावी विश्वप्रेम, स्वार्थध्याग भर विश्वव्या- 


पिनी शांति के सूचक हें । 
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संक्षेप में गाँवों में तोन प्रकार के सुधार करने चाहिए--अच्छी खेती, 
अच्छा व्यवसाय, और अच्छा जीवन । भ्रच्छी खेती के माने ये हैं कि 
खेती वतंमान वेशानिक उपायों से करनी चाहिए | अच्छे व्यवसाय के 
लिए व्यवसाय के आधुनिक सिद्धांतों को काम में लाना चाहिए। गाँवों 
में अच्छे न्नीवन के लिए गृहस्थ और सामाजिक जीवन को संगठित कर 
देने को आवश्यकता है जिससे क्ञोगों का क्ुकाव शहरों के रहदन-सइन की 
ओर न होन पावे | यह तो तभी हो सकता है जब आ्राम्य जीवन में सभी 
सुख प्राप्त हो सके और ग्रामीण पुरुष को योग्यताओ्ं को इस प्रकार 
विकसित होने का अवसर दिया जावे जिसस केवल व्यक्तिगति ग्रामीण 
का ही नहों बल्कि सारे समुदाय का बद्वाभ हो सके | गाँवों की उन्नति 
करने के लिए एक श्रधान मुख्य उपाय यह है कि आमीणों के आर्थिक 
संगठन करने के उद्द श्य से उनकी सेवा के लिये कुछ ऐसी संस्थाएं खोली 
जायें जिससे उनमें मितब्ययता का ज्ञान आवे और उनके व्यवसाय में 
उन्हें अधिक तल्लाभ हो, तथा उन संस्थाओं को सभी आमौण आपस में 
मिक्ञकर चलाते रहें । 

. हिंदुस्तान में अब संस्थाओं में परिवत्तेन ह्वोना आरंभ हो गया है 
और यहाँ के ल्लोग बहुत सी प्राचीन बातों को छोढ़कर नवौनता की ओर 
झुक रहे हैं। वतंमान भार्थिक शक्तियों का दी यह असर है कि गाँवों का 
पतन इ्वोता जा रहा है और भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि शिथिज्न पढ़ता 
जा रहा है, क्योंकि उससे अब यथोचित लाभ नहों दोता । रहन सहन 
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के दर्ज के ऊचे हो जाने से और झावश्यकताओं के बढ़ जाने से गाँव वालों 
की झाथिक दुशा बहुत शाचनीय हंती जा रददी है | शहरों का बढ़ना 
गाँवों के पतन का कोई बढ़ा कारण नहों है | समस्या यह नहीं है कि गाँव 
वाल्ने शहरों में जाकर बसते जारदे हें, पर समस्या यह हे कि शदरवाल्ने 
स्वयं गांववालों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं । इमें यद्द ध्यान से देखना 
चाहिए कि शहर की सभ्यता किस भ्रकार गॉवों में घोरे-घोरे किंतु निश्च- 
यात्मक रूप से प्रवेश कर वहाँ की पुरानी प्रथाओ्ं को नष्ट अष्ट कर रही 
है। शहरवात्नों का यह सिद्धांत हैं कि द्ारीबों को पछाइकर हो धनिक 
झधिक धनवान बन सकता है, इसी से वर्योग ग़रीब किसानों की गरीबी 
और अज्ञानता से मनमाना फ्रायदा उठाने में क्गे हैं | इसी से पृजीपति 
गरीबों को निचोड़ रहे हैं । एक और तो धनिक अ्रधिक धनी होते जा रहे 
हैं, दूसरी ओर ग़रीब और भी अधिक ग़रीब द्वोते जा रहे हैं । पर प्रामीणों 
का सिद्धांत इससे जिदकुल विपरीत हैँ ! इस प्रकार दो विरुद्ध सिद्धांतों के 
संघवष से बहुत हानि ट्टा रही है | गाँवों में अब एक दूसरे को सद्दायता के 
बदु॒त्न एक दूसरे पर घोर अ्रविश्वास करन त्गं हैं | मुकदमे बाज़ी बढ़ती 
जारही है ज्िसस भामीण समाज का पतन होता जा रहा है । अब गाँव- 
वालों का ध्यान उनकी ज़मीन श्रोर उसकी उन्नति की ओर नहीं है । 
क्योंकि अब उन्हें यह मालूम हो गया है कि खेती में अब कोई विशेष 
फ्रायदा नद्टीं रह गया है और वे शहरों में ज्ञाकर अधिक पेंसा कमा सकते 
हैं । जब तक आमीण के पास पैसा है जिससे वह झ्पना जीवन निर्वाह कर 
सके तब तक उसे खेती पर निभर रहना उचित नहीं, जिसका परिणाम 
सदेव भ्रनिश्चित रहता है । 

गॉवों की उन्नति करने में हमें ऐसी द्वी समस्याओ्रों पर विचार करना 
पढ़ेगा | केवज्न खेती की उन्नति, गाँवों की सफाई या ढोरों की अच्छी 
नसद्व पैदा करने से ही काम न चक्केगा । गाँवों की उन्नति करने के त्िए 
सब से भारी आवश्यकता शिक्षा की हे, जिसका वर्णन इम पिछुल्ष अध्याय 
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में कर चुके हैं । इम यह भी बता चके हैं कि वास्तविक शिक्षा का क्‍या 
रूप होना चाहिए । 

गाँवों को उन्नति की ओर बहुत दिनों से सरकार और जनता का 
ध्यान आकर्षित हो रहा है और दोनों की श्रोर से इसके जल्विए कुछ 
कोशिश भी को गई हैं । पर जन साधारण में शिक्षा का अ्रभाव होने 
से इन कोशिशों से कोई लाभ नहों हुआ है । थाँवों में उन्नति के जो कुछ 
उपाय हम बतावे, हमें उन लोगों पर उन उपायों का असर स्थाई 
रखना चाहिए । पर ऐसा करना उन लोगों की अ्रशित्ता के कारण संभव 
नहीं है । 

गोँवों में करने लायक़ सारी उन्नति पर एक साथ ध्यान रखना चाहिए । 
एक एक उन्नति के काम को छिलन्न-भिन्न कर देने से समय और पेसे दोनों 
की हानि होती हैं)! एक एक काम के लिए अलग अलग इतने खरकारी 
और ग़ र-सरकारी लोगों का दौरा होता रह्दता है, जिससे उन्नति होना ता 
दूर रहा बल्कि उल्नटे गाँव वाले ही ऊब जाते हैं । यदि उतन द्वी पेस से 
एक विशेष विभाग, जिसका काम ग्राम्य जीवन को उन्नति करना हो, 
क़ायम कर दिया जावे तो बहुत लाम द्वो । पर बिना शिक्षा की उन्नति 
के किसी भो उपाय स लाभ न होगा । सावजनिक शिक्षा के विषय में 
इम पिछुज्ले श्रध्याय में बहुत कुछ क्षिख चक हैं । इससे उसके यहाँ दाहराने 
की श्रावश्यकता नहीं हे । 

सावजनिक शिक्षा के साथ सम्बन्ध रखनवाली एक गूृढ़ समस्या 
सावंजनिक आर्थिक संगठन की हें, जो गाँवों की उन्नति के लिए अत्यंत 
आवश्यक हैं। किसान को उसकी भूमि से अधिक से अधिक लाभ होना 
चाहिये ओर उस उसकी उपज का पूरा दाम मित्नना चाहिये | कहने का 
तात्पयय यह है कि उपज, वितरण, उपयोग और खपत समी में पूरा लाभ 
होना चाहिये। गाँव वाक्नों के ज्लिएु रुपये पेसे को सावधानों स मिलने 
की समस्या को स्रावेजनिक काय से हल करना गाँव वालों के पारस्परिक 
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सम्मेज्ञषन पर निभर है। भारत में इस आधार पर बनी हुईं सहयोगी 
संस्थाओं का भ्रारंभ हो चुका है, जिससे गाँवों के रोज़गार के लिये रुपये 
उधार मिला करते हैं । सहयोगी संस्थाओं ने काय आरंभ कर दिया है, 
जिसके समुचित संगठित द्टो जाने से गावों की उन्‍नति करने में बड़ी 
सद्दायता मित्न सकती है। भारत में सहयोगी संस्थाओं ने जड़ जमा की 
है, यह इस बात के देखने से प्रगट द्वो जावंगी कि इस देश में अआजकत्त 
लगभग ६७,००० सहयोगी कृषि संस्थाएं स्थापित हो चुको हैं जिसमें 
क्गभग २२,९०,००० सदस्य हैं और जिनमें २९ करोढ़ रुपये से अधिक 
मृत्रधन चलतू हिसाब में लगा हुआ है । सहयोगी संस्थाश्रों से जो ज्ञाभ 
होते हैं वे पाठकों को इस पुस्तक में पहल्ले बताये जा चुके हैं । हिन्दुस्तान 
की उपरोक्त ६७,००० संस्थाएं कृषि समाज को बहुत से ज्वञाभ अब भी 
पहुँचा रही हैं । पर अभी इसके संमुख एक बढ़ा विस्तृत काय-क्षेत्र पढ़ा 
हुआ है । यद्यपि इन संस्थाओ्रों से निधन किसानों को रुपये की सहायता 
मिल जाती है पर अ्रब भो बहुत से ऐसे किसान पढ़े हैं जिन्हें बनियों या 
मद्दाजनों की कृपा पर निभर रहना पढ़ता है । हमारे पाठकों को यह मालूम 
हो चुका है कि महाजनों को ग़रीब किसानों पर कितनी कृपा रहतो हे | 
सभी किसानों को सहयोगी संस्थाओ्रों से मदृद॒ नहीं मिल सकी हे इसका 
कारण यद्द हे कि अ्रभो इन सहयोगो संस्थाओं का प्रचार पूरी तरद्द नही 
हुआ है | जिन त्लोगों पर इस काय की ज़िम्मेदारी है उन्होंने सहयोग 
संस्थाओ्रों को बढ़ाने में देश को प्रचत्वित प्रथाओं का ध्यान नहीं रखा, नह 
तो इन संस्थाओं से देश को आज तक अधिक ज्ञाभ पहुँच गया होता 
हिन्दुस्तान के गाँवों में सामाजिक संस्थाओं व अ्रन्य कार्यो में सामाजिव 
एकता का बहुत प्रचार दो चका है। सब लोगों के लिए एक चरागाइ 
लकड़ी काटने में समाज का अधिकार, आबपाशो का सम्सिक्षित प्रबन्ध 
पूरे ग्राम को ओर से बढ़द द्वोद्दार का क्गाना इन सब बातों की उत्तमत 
देखने से यददी धारणा ह्टोती है कि यहाँ गावों के प्राचीन सहयोगो सिद्धांत 
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को क्रायम रखना ज़रूरी है। जापान, रूस और इटल्नी में इसी लिए वहाँ 
की रूइयोगी संस्थाओं को बहुत सफलता मिल्नी है। इससे गार्वो को 
सहयोगी संस्थाओं में धनी व ग़रीब सभी को मित्नाकर एक सूत्र में बाँध 
रखना चाहिये। संभव है कि इससे कहीं कहीं धनी ल्लोग ग़रीबों पर 
अत्याचार करने की कोशिश करें पर इस दोष के दूर करने के क्षिए इन 
संस्थाओं पर अधिकारी वग को निगाह रहनी चाहिये । 

यदि सहयोगी संस्थायें सब प्रकार से लाभदायक हैं तो उन्हें उन 
खब कार्यो को अपने ऊपर ले ल्लेना चाहिये जिन्हें श्राज तक गाँव के साहू- 
कार और मद्दाजन ज्लोग करते रहे हैं जेस कम सूद पर रुपया उधार दने 
के सिवाय अन्यान्य प्रकार से संस्था के सदस्यों को उनकी आर्थिक अ्व- 
स्था्ओों की उन्‍नति करने के लिए सहायता दना, उनकी उपज शक्ति को 
बढ़ाना ओर उनकी उपज का पूरा पूरा मूल्य दिल्लाना इत्यादि | केवल 
स्रेती की पेदावार में उन्नति कर तने से क्या हो सकता है जब कि किसान 
को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल सकता । इसलिए हमारी 
संस्थाओं में कुछ परिवतन कर देने की बड़ी भारी श्रावश्यकता मालूम होती 
है | इन एक उद्द शीय संस्थाओं से गाँव की कोई ख़ास उन्नति नहीं हो 
सकती है । द्वानि भल्ने ही हो जावे । हमें ऐसी संस्थाश्रों की आवश्यकता 
है ज्ञो रुपये उधार देने का काम कर, किसानों को सस्ते दामों में उनके 
व्यवसाय की सामग्रियों को दिलाने का काम करें तथा उनकी उपज का 
पूरा मुल्य दिलाने का काय करें। उनके ब्यवसाय में उनको आय से 
सब प्रकार के ख़र्चे को काट कर जो कुछ बचा रहे, उसोसे यह संस्थाये 
गाँवों में शित्ता झ्ादि का प्रबंध करें, जिससे गाँवों की वास्तविक उन्नति 
हो सके । इन संस्थाओं का प्रबंध गाँवों के स्कूल मास्टरों द्वारा प्रांत के 
केन्द्र स्थल्न के बेंक की सहायता से दो सकता हे । केन्द्रस्थल्न के बेंकों में 
भी संगठन की आवश्यकता है । 

अब हम देखते हैं कि इस प्रकार शहरों के अखर से गाँवों को बचा 
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रखने में ही उनकी भत्राई हैं । गाँव वालों के सामने ऊचे दर्जे के रहन- 
सहन का आदश रख कर उनको स्वावल्नंबन कौ शिक्षा दी जानी चाहिए । 
इस आशा से वे अवश्य ही अधिक कत्तव्यशील हो जावेंगे। बिहार और 
उड़ीसा प्रॉत में १३२२ के एक क्रानून (५७॥]॥9826 43 4्काएरड।9007 
/८०६ ) के द्वारा बनाये गये एक यूनियन बोड द्वारा वहाँ गाँवों की उन्नति 
करने में बढ़ी सहायता मिल रही है। यदि इस बोडें को सरकार और 
जनता की डचित सद्दायता मिल्नी तो पूरा विश्वास है वह यूनियन बोड 
ग्रार्मो में पूरी उन्नति करने में समथ ड्ो जावेगी । पर जैसा हमने आरंभ 
व बीच बीच में कष्टा है वेसे दी यहाँ पर भी कहे देते हैं कि पूरी उन्नति 
व आदर्शवाद का मुल्य सावंजनिक शिक्षा हो हे । 

ग्रामों की उच्नति करने में कई प्रकार की बाधाएं पड़ेंगो कई बार 
स्वयं गॉववाले भूल से कुछ उल्नतिशील उपायों का विरोध करेंगे पर 
इससे क्‍या ? खुसंगठित रूप से सब काय॑ करने से शीघ्र ही सफलता मित्न 
जावेगी । 


सत्ताइस वाँ अध्याय 
ग्राम्य-जोवन का पुनरुद्धार--शेषांश 


उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में हिंदुस्तान बहुत कुछ स्वावल्लम्बी 


देश था । यद्यपि यह कह्ठना डचित न होगा कि वह दूसरे दुशों को माल 
नहीं भेजता था और दूसरे देशों से माल नहीं मेंगाता था, पर यह कहना 


असत्य न होगा कि उसको जितनी संकुचित अआवश्यकताएं थीं उनको 
पूरा कर क्लेने के लिएु सभी सामग्री, अनाज व अन्‍्यान्य वस्तुएं वह उत्पन्न 
कर ल्लेता था। ऐसी बहुत कम वस्तुएं थीं जो हिंदुस्तान से विदेशों को 
भेजी जाती थीं व हिंदुस्तान में विदेशों स मंगाई जाती थीं। नियत 
( (590०7 ) की मुख्य वस्तुएँ मलमल, शाल ओर कलावत्त के काम 
किए हुए कपड़े ( [370८8065 ) थे, श्रौर श्रायतत ( [707 ) की 
वस्तुएं मसात्ता, इथियार, हाथी दाँत ओर ऊनी कपड़े थे । दुश को प्रत्येक 
वस्तु साद औज्ञारों की सहायाता से हाथ से ही बनाई जाती थी । पर 
निरंतर इसो प्रकार काम करते रहने से कारोगरों में वह निपुणता, वह 
द्ाथ की सफ़ाई आ गईं थी जिससे बढ़ी बढ़ी मशीनवाल्ले सुंदर वस्तुएँ 
बनाने सें उनको यराबरी नहीं कर सकते थे । उनकी इसी कला-कुशलता 
के कारण इन बनो हुईं चोज्ञों को देखकर विदृशी क्लोग मोद्दित हो जाते थे । 
माध्यमिक कातद्यध को इस व्यवसायिक श्रवस्था के साथ साथ उस समय के 
छोगों का रहन-सहन भो बहुत सरल और विनम्र था। मलमतल और 
कीमक़्ाब जो झाज-कल साधारण श्रेणी के लोग पहनते हैं वद्दी उन दिनों 
में बढ़े बढ़े राजे, महाराजे और ओर रईसों के घर की शोभा बढ़ाते थे । 
वस्तु उत्पादन की ओर रहन-सहन की उस समय की सादगी के संयोग 
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से उस समय का भारतीय जीवन साधु था। जीवन कौ प्रत्येक अवस्था 
में एक ऐसी शांति छाई रहती थी जो वतंमान भारत में कहों दृष्टिगो चर 
नहीं होती । 

ज्यों ज्यों पाश्चात्य दुशों से सम्पक बढ़ने क्षगा त्यों स्यों श्रावागमन 
के सुभीते के बढ़ने से ओर पाश्चात्य ल्लोगों के यहाँ श्राधिपत्य बढ़ाने से 
इस देश के प्राचीन व्यवसायिक व्यवद्दार बदलने लगे । भारत की पराधी- 
नता, उद्योग-धंधों में नई नई खोज तथा विदेशों के कल्ाकोशक्न में 
उन्नति, इन तीनों कारणों स इस देश के प्राचीन उद्योग-घंधों का पाया 
हिलने क्षणा । इस प्रकार की क्षीणता और असमथता ९० वष तक चलो 
आईं जिसके बाद हिंदुस्तान को वह हालत द्वो गईं कि जो वस्तुएँ यहाँ 
बन कर विदशों में भेजी जाती थों उन्हों वस्तुश्नोँ को अब विदेशों से 
मंगाना पहता है । पर जब हिंदुस्तान में भी वस्तु उत्त्पादन के पाश्चात्य 
उपायों का प्रचार होने ह्वगा तो यहाँ की अवस्था फिर से बदलने लगी। 
इस प्रकार दिंदुस्तान के उद्योग-घंधों की उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंतिम 
भाग में पूरी तरह सर नया रूप मिल गया ओर तब से इस ओर दिन 
प्रति दिन उन्नति हो रहो है । इस श्रीद्योगिक परिवततन के साथ साथ 
हमारे रहन-सददन व आचार-विचार में भी परिवत॑न द्वो रहा है । 

जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में मशीनों के उपयोग से ओर मशीनों 
के परिणाम स्वरूप बढ़ी मात्रा में उत्पादन से घनी आबादिये, शराबख़ोरी, 
बीमारी, व्यभिचार तथा रूव्यु बढ़न लगी उसी प्रकार हिंदुस्तान में भी पाश्चात्य 
देशों के उद्योग-मार्ग के अनुकरण करने से वह्दी परिणाम प्रगट हो रहे हैं । 
जैस पाश्चात्य देशों में वतमान श्रोधोगिक अवस्था के कारण रहन-सहन 
का दर्जा ऊँचा होने लगा, पुजीपति बहुत हो गए और ग़रोबों में बेचैनी 
हो गई हे वद्दी सब बाते आज हम अपनी ओर्खों हिंदुस्तान में देख रहे 
हैं । हिंदुस्तान में भो, यद्यपि पाश्चात्य देशों से कम परिमाण में, प्रत्येक 
मनुष्य को धन संचय करने की अपार इच्छा हो रदह्दी है । इसी पूजीपति 
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प्रथा क बढ़ने स जो बुराइयाँ हो सकती हैं व प्रत्यक्ष दिखलाई पढ़ रहो 
हैं । सावजनिक असंतोष फेल रहा हैं, ओर पृंजीपति तथा मज़दूर दल 
में अ्रविराम युद्ध हो रहा है । आज सुनने में श्राता है कि गिरनी कामगार 
यूनियन ने तौन महीने से हड़ताल्न कर दी है तो कल्न जमशेदपुर से ख़बर 
आती है कि वहाँ की ताता कम्पनी के सारे लोग प्‌ जीषतियों के अत्याचार 
से पीड़ित हो कर हड़तात्न कर रहे हैं। कभी जी० आई० पी० रेलवे के 
हृढ़तालियों में उनक पूजीपति स्वामियों के कारण दुभिक्ष सा पढ़ रहा 
है तो कहीं गालमुरी में टिन प्लेट मज़दूरों के आतंनाद सुने जा रहे हैं । 
इन्हीं कष्टों को दखकर महात्मा गांधी इस नवीनता के विरुद्ध घोर 
प्रतिवाद कर रहे हैं थ्रौर हिंदुस्तान को प्राचीन ग्रृह-उद्योगकालीन सभ्यता 
की आर तन ज्ञाने के त्षिए अट्टूट परिश्रम कर रहे हैं तथा और बहुत से 
देश-भक्त भी इन पूजोपतियों से मज़दूरों की रक्षा करन के लिए ही किसान 
और मज़दूर सभा खोलने का प्रयल् कर रह हैं । इसके विपरीत कुछ ऐसे 
भी लोग हैं जो इस परिवतन को अनिवराय और उसकी बुराइयों को आव- 
श्यक समझते हैं । हम यहाँ पर यह दिखलान का प्रयत्न करेंगे कि उद्योग- 
धंधे के व्तमन उन्नतिशीज्ष काय का अनुसरण किस अ्रकार से किया 
जावे जिससे उपरोक्त घुराइयों पेदा न हों। हमारे निम्नल्लिखित विषय 
को 'सरल ओर उद्च विचार? शौषंक दिया जावे तो अनुचित न होगा । 
हम कह चुके हैं कि माध्यमिक काब् में हिंदुस्तान की एकांत ग्राम्य- 
आधथिक जीवन और आर्थिक स्वावत्नम्बन के अनुसार औद्योगिक अवस्था 
थी । पर अब वह एकांतावस्था, वह आर्थिक स्वावत्नग्बन, वह सरव्त 
जौवन सभी लुप्त द्वोते जा रहे हैं । जो ज्ञोग वतंमान पाश्चात्य देशों की 
औद्योगिक अ्रवस्थाओं का अध्ययन करके यह कहते हैं कि भारतवष में 
उन उपायों को अहण करने से दी बुराइयों आ गई हैं उन द्वोगों के इस 
कथन से हम असहमत नहीं हैं । पर जब वे लोग यह कद्ठते हैं कि वत॑- 
मान परिस्थितियों को छ्वोढ़ कर इस द्लोगों को एक दम प्राचीन पद्धुति छी 
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झोर फिर वापस जाना चाहिए तो हम उनको इस धारणा को स्वीकार 
नहीं कर सकते क्योंकि एक तो हम उस प्राचीनता से इतन आग बढ़ 
गए हैं कि फिर से डसी प्राचीन रूप को अहण करना असंभव मालूम 
होता है । फिर दूसरे यह कि पाश्चात्य देशों की वर्तमान उद्योग-घंघे की 
प्रथा कौ जो थुरादयाँ हैं वे हमें श्रसाध्य नहीं मालूम होतीं।न तो 
पाश्चात्य देशों की तरह हमारी अवस्थाएँ हैं और न ब्यवस्थाएँ फिर हमारा 
ओद्योगिक संगठन व जीवन उन्हीं की तरह केसे हो सकता है । 

जो ज्ञोग प्राचीनता के उत्कट पक्तपाती हैं उनका कहना है कि हमारे 
घामिक, आर्थिक, झोद्योगिक व व्यवसायिक जीवन में इतना परिवतंन हो 
जान पर भो ह_म प्राचीन सभ्याता की सरलता को अपना सकते हैं जिसस 
जीवन की सरलता व व्यक्तिगत स्वतंत्रा बनी रहे । इन विचार-चादियों 
को यह भी राय हैं, क्‍योंकि वे देशभक्त भी हैं, कि देश मे रेल, नहर, 
जहाज़ आदि भी बने रहें, देश में राष्ट्रीय फ्रीज व जह्ाज़ी बढ़ा कायम 
हो जावे, देश में कतल्ना व विज्ञान के आधुनिक सिद्धांत भी प्रचलित हो 
जायें | पर साथ ही व॑ यह भी चादते हैं कि हमारा देश अम्य देशों को 
तरह स्वाधोन हा जावे जिसमें प्रत्येक गाँव स्वावलंबी हो । यद्यपि यह 
संयोग बहुत दी उत्तम व ग्राह्य होगा पर उन्हें यह भी तो विचार करना 
चाहिए कि क्‍या वे सब बातें हमारे देश की इन सामाजिक व आर्थिक 
अवस्थाओं में संभव हो सकती हैं ? यदि हम अपने देश को स्वतंत्र बनाना 
चाहते हैं तो इमारा यह कत्तब्य होना चाहिए कि किसी भी अन्य देश 
के बराबर हमारा देश भो सब बातों से सुसज्जित हो जावे | नवीन 
अवस्थाए श्रब एक अंतराष्ट्रीय विषय हो गई हैं । हमारे राष्ट्र को. साथ 
साथ चलना होगा । 

इन विचार-वादियों के दूसरी ओर कुछ ऐस भो हास्यास्पद लोग हैं 
जो यह कहा करते हैं कि चंकि हमारी पुरानी हालत कुछ बदल्ल गई है 
इससे इमारे सारे जीवन व ओदश्योगिक अवस्थाओं को भी बिद्कुल बदल 
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दुना पड़ेगा, सब गह-उद्योगों के स्थान में बढ़े बड़े कारख़ाने खुल जाने 
चाहिए, गाँवों कौ जगद्ट में बढ़े बढ़े शहर बस जाने चाहिए भौर अपनी 
अपनी अवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक स्थान वही वस्तुएं उत्पन्न करे जिसके 
लिए वह स्थान उचित है। संक्षेप में इनका कट्टना यह है कि दूसरे देशों 
से सम्पर्क हो जाने से यह आवश्यक दो जाता है कि इमारे देश का 
रहन-सद्दन व औद्योगिक संगठन की सारी अ्रवस्थाएँ उन्हीं देशों के 
अनुसार दो जाव। ऐसे ज्ोगों के मन में यह्ट बात ज़रा भी नहीं आती कि 
किसी देश की वस्तु उत्पादक शक्ति उस देश की केवल प्राकृतिक श्रवस्थाओं 
पर ही निभंर नहीं रहती पर साथ ही उसपर उस दंश के सामाजिक व 
धार्मिक जीवन का भी बढ़ा भारी असर पढ़ता हे | 

इस सारे वातावरण का एक रहस्य है। प्रत्येक समुदाय एक बार 
इस समस्‍या के केवल एक ही पहलू की ओर ध्यान देता है । प्राचीनता 
का पक्तपाती इस बात को भूल जाता है कि भारत का विदेशों से संपर्क 
का यहाँ के उद्योग-धर्धों पर क्‍या अ्रसर पढ़ता हें । संपूर्ण परिवतेनवादी 
इस बात को भूल जाते हैं कि देश के उद्योग-धंधों पर उसके धार्मिक व 
सामाजिक प्रवाह का क्‍या असर पढ़ता है । हम इन समस्याओं को एक 
डी प्रकार से हल करते हैं---वस्तु उत्पादन करने के उपाय तो बिलकुल 
वर्तमान और डल्नतिशोल्न हों पर रदन सहन इिदुस्तानो हो । इस शत के 
अनुसार न तो यही द्वोगा कि हिंदुस्तान के सब ग्रृह-उथोग दूट जावे श्रोर 
सथ काम बढ़ी बढ़ी मशोनों से बढ़े बड़े कारख़ानों में हुआ करें और न 
थह होगा कि हिंदुस्तान वस्तु उत्पादन के आधुनिक उज्नतिशील्न उपायों को 
एक दम से छोढ़ कर बिल्कुल पोछे दृट जावे । भारत में भविष्य में ऐसी 
झऔद्योगिक अवस्थाएँ द्वो जानी चाहिए जिसस अपने अपने क्षेत्र में गृह- 
उद्योग व फ्रेक्टरी दोनों साथ साथ काम करते रहें । ग्रह उद्योग द्वारा ओर 
फैक्टरी ( कारखानों ) द्वारा, केवल वढ्दी काम किये जाव जिनसे हमारे 
मज़दूर और मुत्थन विदेशों को प्रतिद्वन्द्विता कर सके । यह कोई प्राक्ृ- 
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तिक नियम नहीों है कि मशीन द्वारा किया गया काम सदेव हस्तकला से 
बाज़ी मार के । बाजी मारना तो हस्तकक्ता, मशीन या बिजली द्वारा 
उत्पन्न किये हुए वस्तु के तुलनात्मक दाम पर निभर है । यूरोप भ्रौर अमरीका 
में, जहाँ कि यह श्रन्ध विश्वास फेन्न रद्दा है कि जिस राष्ट्र की आवश्यक- 
ताएँ जितनी ही ज़्यादा होती हैं उतना ही वह राष्ट्र सभ्य माना जाता 
है, हस्तकला का कोई स्थान नहीं और डन सभ्य समाजों को बढ़ी हुई 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के क्षिए मज़दूरों को मशीनों का सहारा 
क्लेना पढ़ता है । पर भारत में अब भी ऐसी बहुत सी चोज़ हैं जो कि 
हाथ स बनाई जाती हैं ओर जिनका मृह्य मशीन को बनाई हुई चीज़ों 
की बनिस्बत सस्ता पढ़ता है । हम यह मानते हैं कि अभी हमार यहाँ 
के ग्रृह उद्योग दूसरे देशों को तरह सस्ते में काम नहीं चला सकते पर 
अ्रगर भारतवासियों में भी जमंनी और जापान के कारीगरों को तरह 
निपुणता श्राजावे और यदि उन्हें इनकी मज़दूरी से श्राधा भी मिलने क्षगे 
तो फिर वे भी उन्हों के टक्कर की चीज़ बनाने लगेंगे और उनसे प्रतिद्व॑- 
द्विता करने में समर्थ हो जावंगे। हमसे वह सभ्यता न आने पावे जिसका 
कि यह सिद्धांत है कि सभ्य वही है जिसकी श्रावश्यकताएं अपार हैं| 
हमारे कथन का मतलब यह नहीं है कि हमारे मज़दूरों को आजकल्व की 
तरह आ्रावश्यकता से कम खाना और कपड़ा मिलता करे । उनके जीवन को 
सुखमय बनाने के लिए दर तरह से प्रयत्न किया जाना चाहिए । पर 
एक हृद के भीतर । यदि हम संयम और संतोष के साथ श्रपना जीवन 
व्यतीत करे तो अवश्य द्वी मशीन द्वारा बनाई हुईं वस्तुओं को बराबरी 
कर सकेंगे । 

इसी प्रकार--अश्रर्थात्‌ उद्योग धंथों में नये नये उपायों को काम में 
लाकर जीवन को भारत के प्रचीन श्रादुर्श के श्रनुसार सरक्ष बनाये रख 
कर ही हम सस्ते दामों में वस्तु उत्पन्न करके वतंमान पाश्चात्य सभ्यता 
की बुराइयों से बच सकते हैं । पाश्चात्य देशों के उद्योग कल्ला के इतिहास 
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हमारे सामने वर्तमान हैं | हमें चाहिए कि उनको बुराइयों को दूर कर 
केवक्न उनकी भ्रच्छाई को ह्वी भ्रदयण करें ताकि हमारे देश में बढ़े बड़े 
कारख़ाने खुलने पर भो हमारा देश सभ्य शोर स्वस्थ बना रद्द सके। 
कारख़ानों के कारण बहुधा शहरों में जो अ्रधिक आबादी हो जाने से 
क्ोगों का व्यवहार और स्वास्थ्य अ्रष्ट हो जाता है उससे बचने के लिए 
हमारा कतंम्य है कि मज़दूरों के ज्ञिए साफ़ ओर स्वस्थ मकान बनावें तथा 
उनके पुंजोपति मालिकों में सदैव मनुष्यत्व के भाव पैदा करते रहें जिससे 
वे ज्ञोग अपने मज़दूरों से सहिष्णुता का व्यवद्दार करते रहें । उनसे 
अधिक समय तक काम न लिया करें जिसमें उनको अपना स्वास्थ्य सुधा- 
रने के लिए भी समय मिल जाया करे | जिस प्रकार मज़दूरों को एक 
सीमा के भीतर ही अपनी आवश्यकताएँ बढ़ानी चाहिए उसी भ्रकार पेजी 
पतियों को भी एक स्रोमा के भीतर हो अपने व्यवसाय से ल्लाभ उठाना 
चाहिए । एजीपतियों भौर मज़दूरों के बीच में अच्छी तरह से सममोता 
हो जान पर पाश्चास्य श्रौद्योगिक अ्रवस्था की बहुत सी बुराइयों से छुट- 
कारा मित्र जावेगा । फिर हमें बड़े बड़े कारख़ानों से पूरा लाभ उठाने में 
कोई बाधा न पढ़ेगी। निस्संदेह ही इसके लिए पृजीपतियों को बढ़ा 
भारी स्वार्थ त्याग करना पढ़ेगा । यदि वे त्लोग बरद्द त्याग रुवयं न करेंगे 
तो देश में ऐसी कई शक्तियाँ काम कर रही हैं जिससे उन्हें द्वाचार होकर 
यह काम करना पढ़ेगा। 

फिर बड़े कारम़ानों से वस्तु डत्पन्न करने में यहाँ के द्वोगों के बसने 
के ढंग में मी तबदीद्दवी करनो पढ़ेगी । इम ऐसी श्रौद्योगिक श्रवस्था से 
आगे बढ़ रहें हैं जब कि लोग देश में चारों तरफ़ बिखरे हुए थे और 
अब उस शोर जा रहें हैं जब कि बहुत से ज्लोगों को कुछ चुने हुए स्थानों 
में एकबन्रित होकर रहना पड़ेगा । हमारे उस समय में सो परिवतंन हो 
गया है जम कि देश में बहुत से राजा पुक दूसरे से स्वतंत्र होकर राज्य 
करते थे और अब यद्द अवस्था आ गई है जब कि सारे देश में एक ही 
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राज्य स्थापित हो गया है । इस अवस्था में अपनी श्राबादो को पुरानी 
प्रथा के अनुसार बनापु रखना असंभव है | हमें श्रव शहरों को संख्या 
बढ़ानी पड़ेगी । कितने शहर और बढ़ाने पड़ेंगे यह इस बात पर निभंर दे 
कि अब आ्राचोन प्रथाओं में हम कितना परिवतन कर देंगे। पर चूँकि 
तथ भो भारतवष का मुख्य रोज़गार खेती रहेगा इससे यद्द संभव नहीं 
कि यहाँ सब गाँव लुप्त हो जाव। हमारो नई सभ्यता में ये गाँव भी 
मौजूद रहेंगे । निस्संदेह द्दी गाँव की कुछु अ्रन्यान्य संस्थाओं में परिवतन 
हो जावेगा | पर इन नई संस्थाओं के आ जाने से गाँवों का लुप्त हो 
जाना ज़रूरी नहों हैं | गाँवों में से बेकार मध्यम श्रेणी के लोग शहरों में 
पेसा पेदा करने के लिए चल्ने जावंगे। गाँवों से साहुकार लोग लुप्त दो 
जावेंगे और उनकी जगह में सहयोगी बेंक स्थापित हो जावेंगे जिससे 
ग्राम्य जीवन सुखकर भर लाभदायक हो जावेगा । पर इस प्रकार की 
नवीनता से काश्तकार और ज़मींदारों के मिट जाने का कोई ढर नहीं 
है। यदि हिंदुस्तान का मुख्य रोज़गार खेती रहा तो ज़र्मीन के जोतने 
वाल्बे तो अवश्य ही रहेंगे । फिर काश्तकारों के ज़र्मीदार भी रहेंगे | हाँ 
भविष्य का ज़्मींदार श्राज कल के ज़मींदारों की तरद्द न रहेगा जो कि 
काश्तकारों सं लगान लेकर उनका कोई उपकार किए बिना सब धन 
बेकार भोग-विलास में ख़र्च कर देता है । भविष्य में ज़मींदार काश्तकारों 
की खेती ओर गाँव के अन्यान्य कार्मो में गाँववा्ञों का आदर्श व सद्दारा 
रहेगा । काश्तकारों की श्रवस्था भी भविष्य में आजकल की तरह न 
रहेगी पर यह खोचना भी ग़त्नत है कि उनके मकान खेतों में बनवा दिए 
आावंगे | शिक्षा के प्रचार से डनकी दशा अब से अवश्य ही कुछ अधिक 
खुधर जावेगी । 

भविष्य के गाँवों में गाँव के नौकर-चाकर, नाई, धोबी भादि बने 
रहेंगे । खेती के उत्तम उपायों को प्रहण करने व संगठन के प्रचार से कुछ 
गाँवों में संभव है कि बढ़ई, कुम्दार, लु्दार आदि की संख्या घट जावे। 


ग्रास्य-जीवन के पुनरुद्धार- शेषांश ३०१ 


अभी जैस प्रत्येक गाँव में एक बढ़ईे, एक क्ोहार, एक कुम्हार होता है 
वेसे ही संभव है कि भविष्य में दस दस गाँवों के बीच एक लहार, एक 
बढ़ई, ओर एक कुम्दार रह जावे । इससे एक दो गाँव को भ्ञ दी द्वानि 
हो जावे पर सब गाँवों को इकट्ठा मित्लाकर इस घटती से लाभ ही होगा । 
इन ज्लोगों को श्रब तक जो उनके त्योहारों में एक नियमित परिमाण में 
अनाज दिया जाता था संभव है कि वह भविष्य में पेसे के रूप में दिया 
जावे । इस प्रकार के साधारण परिवतेनों क सिवाय यदह्द नद्टीं कह्दा जा 
सकता कि गाँवों में कुछ श्रधिक परिवतंन हो जावेगा । 

ऊपर जो कुछ कद्द चके हैं उससे मालूम द्वोता है कि भविष्य में 
भारतवर्ष के भौथोगिक जीवन में ऐसा परिवतंन न हो जावेगा जिसे देख 
कर कोई पहचान न सके कि क्या यह भारतवर्ष हो है या इंढलेयड ? 
हमारे विचार में तो गाँवों को प्राचीन अवस्था का ही एक उचन्नतिशील 
रूप प्रगट हो जावेगा। परिवत॑न काल्न में कुछ उथल-पुथल् श्रवश्य हो 
दोगा पर अंत में श्रादश उसी जीवन की ओर पहुँच जावंगा जिसको अब 
तक केंवत्न कढुपना करते रहे हैं । यदि हम इसी परिवतेन काक्ष में अपना 
आझादर्श निश्चय कर के तो भविष्य में नाना प्रकार के प्रयोग करके हमें 
अपना समग्र नष्ट न करना पड़ेगा । 
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